भारतीय साहित्य में भक्ति-काव्य की विशिष्ट भूमिका रही है । भारत 
जेसे महान्‌ एवं शान्तिप्िय देश में धार्मिक समन्वय तथा विभिन्न 
धर्म-दर्शन के नीच संवाद ओर समीकरण की जहाँ बहुत आवश्यकता 
रही वहाँ इनके बीच परस्पर विश्वास ओर सार्मजस्य पर भी अत्यधिक 
जोर दिया गया । 


शताब्दियों से कश्मीर ने कई दर्शनों ओर धर्मो को अपनी सुरम्य 
वादी मे संरक्षण प्रदान किया। भक्त कवियों, शेव-साधकों, तात्रिकों 
तथा सूप्ियों न यहाँ अपनी वाणियों ओर रचनाओं द्वारा सर्वधर्म सद्भाव 
के प्रसार-प्रचार में सराहनीय कार्य किया । इसी महान्‌ परम्परा में कृष्ण 
राज्दान (1850-1926) का नाम ससम्मान लिया जा सकता हे । 
अनन्य शिव-भक्त होते हुए भी उन्होनि जहां अपने आराध्य की स्तुति में 
अनगिनत गीत रचे वहां पूर्णावतार श्रीकृष्ण की रासलीलाओं को भी 
गीत-बद्ध करते हए अपने कविकर्म को सफल ओर सार्थक किया । 
उन्होनि लीला-विधा जैसे अनूठे विषय को आकर्षक शेली, मनोहारी 
शब्दन्यास ओर सुललित छन्दो मे केवल निबद्ध ही नहीं किया अपितु 
उसमे कश्मीर की उन्मुक्त रूपच्छटा ओर निसर्ग में व्यक्त निष्काम 
भक्ति-भाव को भी छंद-मुखर किया है । उनकी रचनाओं मे उन प्राचीन 
नदियों, वनो, पर्वतो, तीर्थ-स्थलों आदि का बार-बार उल्लेख आया हे, 
जो भारतीय जन-मानस में सदियों से विद्यमान देँ । 


प्रस्तुत विनिबध के लेखक अर्जुन देव मजबूर ने परम्परागत भारतीय 
टुष्टि, मनीषा ओर शान्ति तथा सहिष्णुता के क्षेत्र मेँ कृष्ण राज्ञदान के 
कृतित्व एवे उनके योगदान की विशेष चर्चा की हे। यह विनिबेध 
साम्प्रदायिक सद्भाव ओर शाश्वत मानव मूल्यो को सुरक्षित ओर संवर्धित 
करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करेगा, एेसी आशा की जा सकती हे | 
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प्रस्तर पर मूतिकला के प्रतिरूप में राजा शुद्धोदन के दरवार का वह दुष्य है, 
जिसमे तीन भविष्यवक्ता भगवान बुद्ध की मां रानी माया के स्वप्न की व्याख्या 
कर रहै है । उनके नीचे बेठा हे मुंशी जो व्याख्या का दस्तावेज लिख रहा है । भारत 
मे लेखन-कला का यह संभवतः सबसे प्राचीन ओौर चित्रलिखित अभिलेख है । 
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सम्पृणं विश्व ह जिसका काव्य 


कए्मीर कौ रमणीक वसुन्धरा, जहां एक ओर प्रकृति उन्मुक्त रूप-सउजा की जननी 
देतो दूसरी ओर दशन ओर साहित्य की उन्नत पीठिकाभीहै। शारदा प्रदेश 
नाम का यह्‌ मनोरम क्षेत्र करई उत्तम संस्कृतियों का संगम रहा है । 

अनुभवो को एकीकृत चेतना से जो सत्य जन्म लेता है, दर्शन कहटलाता ह । 
जव गहरे मनन द्वारा एक विचारक इस सत्य को सूत्रबद्ध करता है तो जीवन तथा 
विश्व की गूढ़ पटेलियों को सम्षने के लिए कई पीदियां इसका उपयोग करती हैँ । 
दणंन जितना महान हो उसमें स्थिर रहने ओर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को 
प्रभावित करने कौ उतनी ही क्षमता रहती है । 

कए्मीरमे मख्य रूप से जिन दशंनीं की अभिवृद्धि हूरई, उनमें तन्त्र अथवा 
ण।क्त, बौद्ध ओर णेव दशंन आते है । 

विश्व की उत्पत्ति, जीवन के आरम्भ, इसके अन्तिम ध्येय तथा मृत्यु आदि 
प्रष्नों के सम्बन्ध मे भारतीय दाणशनिकों ने विभिन्न मननशील ग्रन्थों द्वारा 
दाणशेनिक तथ्य प्रस्तुत किये रै। चावकिंने पूनजेन्म को मिथ्या सिद्ध करके 
नास्तिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। वैष्णवों ने मानव काअन्तिम उदेए्य 
वैकुण्ठ धाम को प्राप्त करना बतलाया । न्यायवेत्ताओं ने अपने ठंग से जगत की 
व्याख्या की । सांख्यकार ने प्रकृति कै विभिन्न तत्त्वो को खोजने का प्रयास किया । 
योग दशंन ने उन सीदियो को पिद्भित किया जिनके द्वारा एक योगी ईश्वर को 
प्राप्त कर सकता है । वेदान्तियो ने जगत-मिथ्यावाद को अंगीकार किया । 

जव शैव दशन के समक्ष उपर्युवत गम्भीर प्रणन उपस्थित हए तो उसने 
कहा किं यह विश्वे शिव का एक अचम्भे मे डालनेवाला विचित्र ओर असीमित 
चेल है । वही सायो शक्ति का केन्द्र दे । वही अपने स्वभाव से हमेणा सम्बद्ध रहता 
है ओर विकास को इस लीला कौ कल्पना करता है । अनेक आत्माओं जौर विश्वो 
की उत्पत्ति, संरक्षण, संयोग, अन्धकार प्रक्रिया ओर प्रकाशन का कमं उसी महा- 


8 कष्ण राजद 


शक्ति में हो रहा है । एक जीवात्मा, शिव कै अन्धकार में आने का मायावी स्वरूप 
है । इसी शक्ति द्वारा जव एक भक्त पर शवितपात होता द तो वह “शिवयोग' मे 
दीक्षित होकर अपने को शिवमय बनाकर अन्तिम लक्ष्य प्राप्त करता टै । 

शैव दर्शन के दो सम्प्रदाय है। एक दक्षिण भारत का द्वतवादी ओर दुसरा 
कथ्मीर का शिवादैतवाद । यहाँ हम संक्षेप मेँ कश्मीर णैव दशन के सिद्धान्तो पर 
विचार करेगे। यह दर्णन भारतीय संस्करति को कश्मीर कौ अनुपम देन दै । 
हिमालय क्षेत्र मे कंलाण पर्वत के समीप चौथी शती ईस्वी में इसका प्रादुर्भाव 
हआ । इसका सम्बन्ध उ्यम्बक सम्प्रदाय से दै । च्यम्बक सूप्रसिद्ध ऋषि दुवसिा के 
शिष्यथे । कण्मीर कै प्रसिद्ध गैवाचार्य सोमानन्द ने इस दशन पर 'शिव-दुष्टि' 
नाम की दार्शनिक कृति की रचना की । इसी श्रंखला मे सोमानन्द के सुयोग्य 
शिष्य ओर दार्णनिक्र उत्पलदेव ने “ईष्वर प्रतिभिज्ञा' का प्रतिपादन किया । 

दसवीं शताब्दी के अंत तथा ग्यारहवीं शती के आरम्भ में उत्पलदेव के महान 
शिष्य अभिनवगुप्त आचार्य ने कश्मीर शौव मत कं 'व्रिक्‌` सिद्धान्त की व्याख्या 
(तन्त्रालोक द्वारा की । अभिनवगुप्त ने अपनी दाशंनिक कृतियों हारा पर्याप्त ख्याति 
अजित की । संस्कृत भाषा में लिखित अपनी रचनाओं "तन्त्र सार' ओर परा- 
विशिका विवरण में उन्होने प्राक्त तथा अपश्रंण भाषाओं के कई पद्य ओर गदाश 
दिये हैँ । इनके वारे मे कटा जाता है कि वे अपने वारह सौ शिष्यो समेत एक गूफा 
मं प्रविष्ट होकर अन्तर्धान हुए । तेरहवीं शती ई. मे शितकण्ठ ने महानय प्रकाण' 
मे उस समय की प्रचलित कण्मीरी भाषा में इस दशन की अभिव्यक्ति की । 

णैव दशंन के अनुसार जगत माया नही, एक सत्य हे । पूणे सत्य भी नहीं; 
वयो कि यह एकं रचना है, जो परम सत्य मे पवित्र आर सीमा-रटित विमणं रूपमे 
विद्यमान दहै । विमशं जो परम शिव कहलाता दे, वह सर्वदा कम्पायमान (1 
1090) है । उसके इस स्वभाव को (स्पन्द' कहते हैँ । गोचर विष्व, जो 
विमं (०1५०७७७३) रूप में परम शिव मे विद्यमान है, अपने स्वरूप में, क्रम 
से, एक आईने में प्रतिविम्ब कै समान आता है । किन्तु विमशं के आईने में शिव 
की अपनी ही शक््ियां प्रतिविम्बित होती दं । 

शिवत्व का प्रकाशन रूप शक्ति हे । शिव ओर शक्ति एक ही स्वतन्त्र, सवं- 
शक्तिमान ओर पूणं सत्य के माव्रदोखूपहं 

कृष्मीर शैव दशन मे जाति, धमं अथवा लिगके आधारपर कोई निरोध 
स्वीकार्यं नहीं । कोई भी श्रद्धालु, जिज्ञासु संद्धान्तिक तथा व्यावहारिक रूप से इसमें 
प्रवेश पा सकता है । यह दशन पुस्तक ज्ञान की अपेक्षा अभ्यास पर्‌ अधिक बल 
देता हे । 

व्यावहारिक रूप ये इस दशंन मे साधुओं का व्यवसाय धारण करने की कोई 
आवश्यकता नहीं । एक गृहस्थ शिव-योग द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है । 


सम्पूणं विर्व है जिसक। कान्य 9 


इसके लिए उसे घर कुटुम्ब त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं । साधुओों के चिल्ल 
यथा श्वेत या गेद्ए वस्त्र धारण करना, उलक्षे बाल रखना तथा राख मलना आदि 
डस शास्त्र # सिद्धान्तो मं सम्मिलित नहीं । इस शास्त्र मे भावनाओं ओर प्रवृत्तियों 
का दमन न करते हुए इनक शोधन (ऽपणााकपला) पर वल दिया गया है । इस 
प्रकार यहे दशंन भुक्ति ओर मूवितत दोनों को साथ-साथ अग्रसर करता है। 

भक्ति पर वल देने, जाति भेद से दूर रहने ओर सांसारिक जीवन का निषेध 
तन करनेकै कारण इसका प्रसार भारत ओर भारत से बाहरके देणोमे भी 
हुआ हे । 

इस दणन को तिक्‌ सिद्धान्त की देन आचार्यं अ भिनवगुप्त ने दी। चिक्‌ 
सिद्धान्त क सम्बन्धमे कहा गया: 


वेदाच्छेवं, ततो वामं ततो दक्षः ततः कुलम्‌ । 
ततो मतं तत्श्चापि चिक्र्‌ सर्वोत्तमं परम्‌ ॥ 
(परात्रिशिका विवरण, पृ. 92) 


अर्थात्‌ वेदाचार से णेवाचार, उससे वामाचार तब दक्षिणाचार फिर कुलाचार 
तत्पश्चात्‌ मताचार ओर उससे भी वढकर च्रिकाकार का स्थान हे । 

त्रिक्‌ का सीधा अथं दे तीन का समूह्‌ । यह पद्धति सिद्धान्त-तन््, मालिनी- 

तन्त्र ओर नामक-तन्त्र पर आधारित है । यह पद्धति एक एेसे योग की शिक्षा देती है 

जो तीन भागों पे विश्लेषित की गयी है अर्थात्‌--श।म्भव, शाक्त ओर अन्वय । 
इसके अनुसार "शवित' वह मागं है जिसके द्वारा शिव आत्मा ओर विष्व की दणा में 
आता दे । इसी शक्ति द्वारा जीव अपने स्वरूप, विश्व ओर शिव को जान लेता है । 
इन तीनों को शिव, णक्ति ओर नर की संज्ञा दी गयी है । 

तरिक्‌' कोई सौमित धामिकं विधान या रस्मों ओौर रिवाजों का समूह नहीं । 
यह एक दुष्टिकोण ह । यहं ससीम ओर असीम; एकत्व भौर प्रभूत्व को एक ही 
दृष्टिसे देखने का तरीक्राहै। इसीलिए इसमे जाति का बडाया छोटा होना 
अंगीकार नहीं किया गया है । इस शास्र में खानपान की भी कोई पावन्दी नहीं । 
इस सम्बन्ध मे अभिनवगुप्त कहते है : 

“खाना शरीर की पुष्टिका साधन है। आत्मा इससे अलग है । अतः उस 

पर खानेका कोई प्रभाव नहीं पडता। मकान चाहे किसी भी इट-गारे से 

बनाया जाये, हमे उसमे रहनेवाला अभिप्रेत है, वही आत्मा है ।" 

इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया इस दशेन का व्यावहारिक मागं परिलक्षित करते है । 
त्रिक्‌-योग ध्यान ओौर समाधि की अपेक्षा समावेश' को डा महत्त्व देता है । 
समवेश' एकर प्रकार से सम्बद्ध विमशं को पूणं विमर्शं (^5०]।८ ००7५०05 
7685) मे विलीन करना है । च्रिक्‌ पद्धति का सबसे उचा मागं गाम्भव-योग है । 
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इसे इच्छायोग, निविकल्प-योग तथा अभेदोपाय भी कहा गया है । शाम्भव-योग 
अभ्यास की वह दशा है जिसमे मस्तिष्कट्रारा होनेवाले सभी कर्मं स्क जाते है 
ओर चित्‌ विना विचारों की व्याकुलता के प्रकाशित होतारहै। थही वह्‌ अवस्था 
ठे जहां भटके हुए प्रकाश का सनातन प्रकाश में विलय हो जाता है । 
यहां इस वात का स्पष्टीकरण आवश्यक है क्रि जिस कृष्ण राजदान कै 
व्यक्तित्व तथा काव्य पर्‌ आनेवाले अध्यायो मे विचार किया जायेगा, वे मुख्यतया 
निर्गण शिव के नहीं अपितु सगण शिव के अनन्य उपासक थे । ओर इसी प्ृष्ठभरमि 
मे उन्टोने अपनी काव्यकला को विकसित किया । 
डां. केदारनाथ शर्मा के अनुसार णैव-दर्णन में मोक्ष प्राप्ति के अन्यान्य 
साधनों मेसे भक्तिभी एक साधन केल्पमे स्वीक्रतटै। (स्तवचिन्तामणि'भें 
कटा गया है : 
व्यतीतगुणयोगस्य मृख्यधेयस्य धूज॑टेः। 
नमापि ध्यायतां ध्यानं किमन्यालम्बनं फलम्‌ ॥ 
--स्तवचिन्तामणि, एलोक 19, पृ. 28 


अर्थात्‌ गुणातीत शिव की प्राप्ति कै लिए जिसे भक्ति रूपी मूल साधन उपलब्ध 
हो, उसके लिए अन्य साधन निष्प्रयोजन हो जाते हँ । इस प्रकार के करई उदाहरण 
दर्णन-ग्रन्थो मे मिलते है जहाँ भक्ति दवारा मोक्ष-प्राप्ति का प्रतिपादन हुआ है । 
इस बात मे संदेह नहीं कि कश्मीर के शवाचार्यो ने दास्य-भक्ति का प्रतिपादन 
किया टै किन्तु णेव साधनामें ज्ञान ओर भक्ति का मंजुल सामंजस्य टै । यहां 
भविति ज्ञान-विहीन नहीं ओरन ज्ञान ही भक्ति-विहीन दहै। ज्ञान ओर भकिति 
परम शिव के चिद्‌ ओर (आनन्द! अणरहं। 

(शिव ' हिन्द देवमाला का वह शक्तिशाली चरित्र है जिसका गहरा प्रभाव 
भारतीय जनजीवन पर ही नहीं, अपितु संसार क अन्यदेणो पर भी पड़ाहै। मिश्र 
ओर सिन्धु घाटी की सभ्यताओंसे लेकर वैदिके काल ओर तत्पश्चात्‌ अर्वाचीनं 
युग तक शिव की आराध्य देवेके रूपमे महत्ता रही हे । 

प्रसिद्ध इतिहासकार आर. सी. मजुमदार के कथनानुसार्‌ शिवकेस्द्रलरूपका 
वर्णन ऋग्वेद मं प्रकृष्ट रीति से मिलता है । शिव का यह्‌ रूप यद्यपि भयानक ओर 
विनाशकारी है किन्तु एक कल्याणकारी देवता कै रूप में शिव की महत्ता सर्वमान्य 
है । शिवशंकर, शम्भू, अमृता, अमरेण, गंगाधर आदि अनेक नामों से पूज्य ह । 

सुद्र-शिव एक विशेष जाति के लोगो क ही नहीं अपितु भारत कै सभी आर्यो 
के आराध्य देवता थे। बौद्ध ओर भागवतो कौ तरह शैवोंने विदेशियोंको भी 
अपने मत की ओर आकपित किया । भारतवषं को पराजित करनेवाले कुषाण 
राजा कैडफिसस' (9470118९) ने शं व-मत को पुरी तरह अपना लिया । इस 
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राजा के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर शिव को एक लम्बे त्रिशूल के साथ नंदी के समीप 
खड़ा दिखाया गया ह । आगे चलकर शिवपूजन लिग-पूजन मे परिवतित हआ । 
कई विद्वानों का मत है कि लिग-पूजा ओर शिव को एक देवता के रूप मे मानने 
का विचार आर्यो ने सिधु-घाटी' की सभ्यता से उधार लिया था। 

भूगभशास्त्रियों के मतानुसार; हिन्द, अफ्रीका ओर आस्ट्रेलिया प्राचीनकाल 
मे एक ही महाद्वीप में सम्मिलित थे। यहां यह्‌ बात विचारणीय कि द्रविड, 
जो शिव को अपना देवता मानते थे, अफ्रीका से ही यह धारणा लेकर आये घे । 

नीलमत पुराण कै अनुसार कश्मीर कौ सुप्रसिद्ध नदीवितस्ता का उद्‌भव 
शिव द्वारा अपना त्रिशूल गाड्ने से हआ । नीलमत में पावंती को ही स्द्राणी कहा 
गया है । उसे सती रूपमे शिवने ही यहां लाकर सतीदेण-कष्मीर की स्थापना 
की थी: 


अद्रिवत्सासि भद्रं ते तद्देहाच्छट्गिणी नदी । 
शम्भुनोढासि स्द्राणी सखवन्त्यसि मयाथिता॥ 
--नीलमत पुराण, ए्लोक 315 


(अर्थात्‌) तेरे लिए कल्याण हो । तुम प्वंत-पूत्री हो शिव के शरीर से उत्पन्न 

होने के कारण तुम्हे पावंती कहा गया है। ओ स्द्राणी ! तुम्हे शम्भु यहाँ 

ले आये है । तुमसे प्रार्थना दै कि तुम नदीका रूपधारण कर अपनी यात्रा 

आरम्भ करो । 

पशुपति के रूप मे शिव की मान्यता प्राचीन काल से रही है। इससे शिव 
पशुओं के भी मान्य देवता रहे दै । कष्मीरी-विश्वकोश प्रथम खण्ड के अनुसार 
जज नं" के स्थान पर स्थापित शिलालेख पर, जिसे “राहो दण्व ' ने स्थापित किया 
था, शिव को पशु-पति के रूप मे हाथ मे त्रिशूल धारण किये दिखाया गया हे । 

कट्हण तथा अन्य कण्मीरी इतिहासकारों दारा कण्मीर में भव्य शिवालयों 
की स्थापना का वर्णन इस वात का साक्षीदहैकिभारतकी ही तरह यहां भी इस 
देवता को बड़ी भारी मान्यता प्राप्त थी । कष्मीर के कई राजाओं ने लोगों की 
षव-भक्ति से प्रभावित होकर करई तीर्थो पर शिव-मन्दिरों का निर्माण कराया । 
सुप्रसिद्ध कश्मीरी शासक ललितादित्य की माता ^नरेन्ध प्रभा' ने नरेन््रेण्वर की 
स्थापना करायी । स्वयं राजा ललितादित्य ने ज्येष्ठरद्र शिवालय स्थापित कर 
इसके निर्वाहाथं क गाव समपित किये । इसी राजा ने शिव-भूतेण तीर्थं के लिए 
भी अनुदान दिया । 

संकडो वषं से चली आ रही अमरनाथ यात्रा को आज तक इतनी प्रसिद्धि 
प्राप्त है कि हर वषं श्रावण पूणिमा को भारत तथा विदेशों के हजारों यात्री दुगेम 
घाटियो, पवेतीय मार्गो ओर ऊंची उपत्यकाओ के बीच सेप्रायः पैदल चलकर 
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अद्भूत हिमलिग के दर्शन करते द्‌ । 
णैव मत का दार्शनिक पक्ष हो अथवा भक्ति-पक्ष, दोनों में कश्मीर कौ देन 
अनुपम रही है । इस मत के प्रवर्तकं ने स्वछंद विचारधारा को प्रवरधित किया । 
ठेसे विचा रों मेँ जगत को सत्य मानना, जाति भेद के स्थान पर 'वसुरधव कुटुबकम्‌, 
की उच्चतम भावना ओर गृहस्थी रहते हृए शिव की प्राप्ति, सवं साधारण के 
लिए एक नयी दिशा प्रदान करती हे । 
ये मान्यताएं कश्मीर की विशिष्ट संस्कृति पर अपना गहरा प्रभाव डाल 
चृकी है । यदी नहीं अपितु यहां के लोक-साहित्य मं भी इसका स्पष्ट दिग्दशंन 
होता है । एक लोकगीत का अनुवाद शिव के लिए कितना अपनत्व प्रकट करता 
ल 
सखि रे कहां गए शिवनाथ 
ट्स गरमी मे कहां गए? 
गए वे अमरनाथ 
दस गरमीमे, इस गरमी में 


गृद्ध माटी से लीपन कर लू, 
लीपन करलं 
स्वणे-पात्र मे भात परोसु, 
भात परोस्‌ 
कहां गए शिवनाथ सखि रे । 
कहां गए ? 
चौदहवीं शती ईस्वी, कश्मीरी काव्य की कोख ललेए्वरी जसी अमर 
कवयित्री के वाको" से परिपूरित करती दै । शैवदर्शन का सुन्दर निरूपण इस कव- 
यित्री की काव्य-धारा में स्थान-स्थान पर दृष्टिगत होता है । इसमे पूवं ही कश्मीर 
मे इस्लाम का आगमन हो चुका था । इस प्रकार सूफ़ीवाद ने याँ के जन-जीवन 
को प्रभावित करना आरम्भ कर दियाथा। लल्लेण्वरी ने धामिक-सहिष्णुता के 
प्रचारार्थं णैव-द्णन ओर सूफ़ीवादके सम्मिश्रणसे सा्वंभौमिक-प्रेम की सहज 
सांस्कृतिक पीठिका तंयार की, जिसकी जड यहाँ की धरती मे आज तक मजबूती 
से जमी हई है । इस विचारधारा का प्रभाव नन्द-ऋषपि, कृष्ण राजदान, परमानन्द 
तथा,शम्स फ़कीर आदि कई सूफ़ी कवियों मे उपलब्ध होता है । 
संस्करत-साटित्य का विस्तरत धरातल, शेवदशंन की विश्वविख्यात देन, 
णताब्दियों से चली आ रही साहित्य रचने की बलवती कामना ओर भव्य प्राकरतिक 


1. एक कष्मीरी काव्य विधा 
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परिवेश के साध एक महान शिव भक्त का आद्रं हृदय, यही था वह्‌ परिग्रक्ष्य जो 
कृष्ण राजदान को धरोहर में मिलाथा। यही थी उसकी साहित्यिक थाती 
जिसे लेकर उसने अनुपम लीला-गीतों का सुजन किया । भावृकता, कोमल भावना 
ओर संगीत प्रेमने इन गीतो मे अमर वनने की शक्ति भर दी ओर राजदान 
जीवन भर भक्ति-माधुयं के रस भरे कलश शिव को अर्पित करते रहे । 

शिव राजदान का इष्टदेव ही नहीं उनका सर्वस्व है। शिवत्व से प्रेरित 
होकर राजदान मानवता के उच्चादर्शो कैः स्वप्न संजोते रहे । उनकी वैचारिक 
पीठिका कौ महानता इस वात मेंहैकिवे राम ओर कृष्ण को भी शिव ही समन्ते 
दं : 


(कं 


राम कृष्ण हं, कृष्ण राम 

हमने की भविति निष्काम । 
राधे-ण्याम, सीता-राम तथा गौ री-शंकर उनकी दुष्ट मे एक ही सत्ता के भिन्न 
रूप हं ओर सभी शिवत्व का आभास देते हं। इस एकता द्वारा वे कई विचार- 
धाराओं को एक करके एकं नयी परम्परा को जन्म देकर विशाल-हूदय होने का 
प्रमाण उपस्थित करते हं । सगुण ओर निर्यणवाद मे न उलक्षकर वे विशुद्ध भक्ति 
का आंचल पकडते हैः 

प्रभात खिल उठा 

मेने अपना मुख धोया 

दुख भागा, सुख मिला 

ओढा वासंती दोशाला 

राघे-श्याम उपवन मे देखा 

लक्ष्मी-नारायण स्वयं वही 

गो री-णंकर, सीता-राम । 


लीला-गीतो कै मधु-मिश्रण ओर भक्तिपरक सरलताने राजदान को एक ऊचे 
लीला-कवि के रूप मे स्थापित किया । उन्नीसवीं शती मे जन्मे कष्ण राजदान के 
पर्चात्‌ आज तक इस विधा मे कोई भी कवि उनकी बराबरी न कर सका । इनके 
लीला-गीत आज तक बड़ चाव से गाये जाते ह । यद्यपि समय कई करवट ले चुका 
है, यह गीत आकाशवाणी के श्रीनगर केन्द्रसे उषा-कालीन सभाओं मे प्रसारित 
होकर जो मिठास घोलते हैँ उससे मन को सन्तोष भी मिलता है ओर शान्ति भी। 
श्रद्धा, माधुयं ओर शब्द-शक्ति से जुड़ी संगीतमयता 'राजदान' कै इन गीतों को 
सदा सवंदा के लिए अमर बना गयीं हैं । 
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^पीरपांचाल' हिमालय की वहं पर्वत शबला दहै जो कण्मीर के दक्षिण मे एक मूक 
तथा शांत संन्यासी के समान ध्यान-निमग्न है। यह ऊतच्ती तथा विस्तरत श्णरुखला 
उस विणाल 'पांचाल-राज्य' का आभासदेतीटै जो भारत के इतिहास मे ख्यात- 
नामा है । घाटी के उत्तरकी ओर हरमुख ओर महादेव पवत अपनी पवित्रता, 
प्राचीनता ओर शांतमना होने का सन्देण देते हुए दुष्टिगत होते हैँ । इसी दिशा में 
शिव के निवासस्थान नगराज कंलाण को भी नमन क्रिया जा सकता है। 

पर्वतो की कोख में पांचाल कै चलम बसाटहै वनपुह' गाँव जो जम्मू- 
कष्मीर राष्टीय मार्ग के समीप होनेके कारण काफी प्रसिद्धि पा चूकादै। 
अनन्तनाग से तीन किलोमीटर ओर श्रीनगर से कोई साठ किलोमीटरकी दूरी 
पर बसे इसी सुन्दर गाँव में 24 अगस्त, 1850 ईस्वी को कृष्ण ज्‌। राजदान का 
जन्म हआ । इनके पिता का नाम गणेश रना था । वे एक गण्यमान्य व्यवित्त धे जौर 
बड़े जमींदार भीं । प्रायः कण्मीर से बाहर रहा करते अतः उनका लाहौर से विशेष 
सम्बन्ध था। वे नौकरी के सिलसिले मे यहां आते-जाते थे । उनकी प्रवल इच्छा 
थी करि उनका एकमात्र पुत्र विद्यारूपी आशरुषण से सुसंस्कृत हो । इसीलिए उन्हौने 
करृष्ण राजदान को फारसी, गणित, ज्योतिष तथा अन्य शास्वों मे उत्तम शिक्षा 
दिलवायी । इस कायं कै लिए उन्होने कु उत्तम शिक्षकों की सह।यता ली । शिक्षा 
राजदानको घरपर ही दी गयी । कालिज आदि पासमें नहोनेके कारण राजदान 
ने विद्याभ्यास जारी रखा ओर अपनी ज्ञान-पिपासा को स्वयं णांत करते रहे । 

गणेश रना को उस समय के डोगरा शासक ने भूमि का एक बड़ा भाग प्रदान 
किया था। इस भाग का नाम पड़ा--'खिरमने गणेश' अर्थ्‌ गणेश का 
खलिहान । आज यहां एक पुस्वा बसा है जो इसी नाम से जाना जाता है । 


1. आदर सूचक शब्द 
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गणेश रेना एक सज्जन ओर साधु-सेवी व्यक्त्ति घे । इनके घर में साधुओं ओर 
विद्धानों का आना-जाना था, प्रवचन ओर भजन आदि भी होते रहते थे । छोटे 
राजदान इन सभी सभाओं मे सम्मिलित होते । परिणामस्वरूप बाल्यकालसे ही 
उनके नन्हे हदय पर आध्यात्मिक आस्था ओर भक्ति की छाप पड़ी । यही आस्था 
आगे चलकर उनके एक पक्का शिव-भक्त वनने मे सहायक हई । 

पांचाल श्रुखला कौ ही एक पहाड़ी के समीप वसा है संजगाम नाम का गांव । 
चीड कै पेड़ों के बीच यहां एक प्राचीन मन्दिर है जिसमे एक चश्मा भी है । यह 
देवी का प्रसिद्ध तीधंस्थान है । हर वषं उयेष्ठ अष्टमी के पवं पर यहां एक बड़े 
मेले का आयोजन होता टै । लोग बड़ी श्रद्धा से यहां आते हैँ ओर मेले मे सम्मिलित 
होते हे । एक बार गणेण रेना भी इसी तीथं की यात्रा पर सपरिवार रवाना हए । 
लम्बे सफ़र के कारण उन्होने अपने वेटे राजदान ओर उसकी बहन को एक नौकर 
की निगरानीमेघर पर ही रखा। जव षछोटे राजदान को इस वात की भनक 
पड़ी तो वह दुखी हो उठा ओौर रोने लगा । नौकर ने उसे शांत करने क लिए गांव 
कौ नदिया के किनारे संर कराने ले गया किन्तु इससे वच्चे की बेचैनी में कोई कमी 
न हुड । वापस आक्रर वच्चे को गहरी नींद आयी । उसने एक स्वप्न देखा । इस 
स्वप्न मे कोई विचित्र देवी उसे दध पिलाकर ओर मिश्री चिलाकर वापस लौट 
गयी । जव राजदान जागा तो उसके मुख से देवी के गणगाना्थं कुछ पंक्तियां 
फूट पड़ीं । यहीं से उसको रचना-प्रक्रिया का श्रीगणेश हुआ । जव बच्चे ने यह वात 
अपने पिता को वापस आने पर सुनाई तो उसे आज्ञा मिली कि वहु यह सारी बात 
गुप्त रखे । 

राजदान कौ जन्म तथा मरण तिथि के सम्बन्ध मे लेखकों मे मतैक्य नहीं । 
कश्मीरी साहित्य का इतिहास ' के विद्वान लेखक शशिशेखर तोषखानी कृष्ण 
राजदान का जन्म 1848 ई. मे मानते ओरमरण 1927 ई. में। विद्रान 
भाषाविद्‌ ब्रज. बी. काचरू ने कश्मीरी साहित्य' (अंग्रेजीमे) मे ये तिथियाँ 
1850 ओर 1925 ई. निश्चित की हैं । कण्मीर विश्वविद्यालय के कण्मीरी 
विभाग हारा प्रकाशित पुस्तक “अहवाल नामा ' मे ये तिथियाँ 1851 ओर 1926 
दी गयीरै। 

अब्दुल अहद आजाद ने कश्मीरी जबान ओर णाइरी' नामक पुस्तक में कवि 
राजदान का जन्म संवत्‌ 1907 विक्रमी अंकित किया है । यह अंग्रेजी मे 1850 ई. 
वनता हे । आजाद" ने मरण तिथि 22 मकर 1982 विक्रमी दी है, जो अंग्रेजी 
मे 4 फरवरी 1926 बनती है । श्री सोमनाथ वीर ने कवि के संकलित काव्यम 
जन्म 19 अगस्त 1850 माना है ओर मरण 13 दिसम्बर 1926 ई, । जहां तकर 
कवि के मरण संवत्‌ का सम्बन्ध है वह॒ 1926 ही है इसमें कोई सन्देह नहीं । 
प्रशन रह्‌ जाता ह रुही दिन का। जहाँ तक जन्म-वर्षं का सम्बन्ध हे लेखको में 


16 कष्ण राजदान 


इसमे वषं भर का अन्तर है। सभी साक्ष्यों की पूरी छानवीन के पश्चात्‌ मेरी 
राय में नीचे दी गयी तिथियां ठीक वस्ती: 
जन्म : 24 अगस्त 1850 द्‌ 
मरण : 4 दिसम्बर 1926 ई. 

संतो का-सा व्यवित्तत्व, फक्कड स्वभाव ओर स्वस्थ शरीरके साथ भक्तों 
का-सा जीवन यही राजदान कौ पहचान है । यद्यपिवे गृहस्थथे पर उन्हं कोई 
सांसारिक लोभ न धा। णिव की प्राप्ति उनके जीवन का एकमात्र ध्येय धा। 

तेजवान मुख पर सजती दादी, माथे पर लम्बा टीका ओर 'फिरन' के पहरावे 
मे वे एक मुनि के समान लगते धे। वे सिर पर एके गोल पगड़ी वांधते धे जो उन 
दिनों कण्मीरी पंडितो मे प्रचलित थी। शीतकाल मेवे फिरन' के ऊपर एक 
सफ़ेद कश्मीरी कम्बल ओदृते थे । घरमे पेरोंमें खड़ाऊं ओर बाहर जाते समय 
जूती । प्रायः पेदल चलते थे । 

उन्दं शुद्ध सादा आहार प्रिय था। कभी-कभी मांस भी खाते थं किन्तु सवको 
शाकाहारी रहने का पराम देते । प्रभात काल मे वहत सवेरे उठकर स्नान-ध्यान 
मे लीन हो जाते । मनमोहक प्रभात का वर्णन उनके काव्यमें रथान-स्थान पर 
मिलता है । जव वे बड़ हृए तो उन्हें गांव का मुखिया नियुक्त किया गया । सन्त- 
वृत्ति वाले कवि को यह कायं अच्छा नहीं लगा ओर उन्होने शीध्र ही इसे 
तिलांजलि दे दी ओर पूणं खूप से उपासना ओौर काव्यसुजन के कमं मेलीनहो 
गये । इक्कीस वषं की आयु से उन्होने क्रमवद्ध लिखना आरम्भ किया ओर मरते 
दम तक लिखते रहे । अच्छी आदते, स्वामिमान ओर स्वाध्याय उन्हें भिय था। 
वे जहां भी नाते, लोग उनका आदर-सत्कार करते । उन्हे ज्योतिष-शास्त्र का 
खासा ज्ञान था। इस आधारपरवे लोगो को अचम्भमेंडालदेतेथं। इम बारे 
मे दो-एक संक्षिप्त घटनाओं का उल्लेख उचित रहेगा । 

एक वार राजदान कहीं बाहर गये थे । वापस लौटेतो अपने आंगन के 
समीप एक पड़ोसन को धूप मं शाली सुखाते देखा । उस महिला को आवाज देकर 
कहने लगे-- वर्षा आने ही वाली है, धान समेट लो नहीं तो भीग जायेगे । पड़ोसन 
यह सुनकर हैरान रह गयी । आकाण मे बादल कहीं न थे किन्तु वह कवि का कटा 
न टाल सकी । उसने धान समेट लिए । वह्‌ मूष्किल से यह काम पूरा कर पायी थी 
कि आकाण से वर्षा की बौषछारे गिरने लगीं। आसपासके लोगों में इस घटना 
की चर्चा काफी देर तक होती रही । 

एक ओर एसी ही घटना आज तक सुरक्षित चली आ रही दटै। एक व्यक्ति 
कवि के लिए उपहारस्वरूप कुछ सुखं रयेवले जारहाथा। मागं मे उसे एक 
जानकार मिला जिसने लाल सेव देखकर उस व्यवितसे दो सेव मगि । विवण 
होकर, उस व्यक्ति ने उसे सेव दे दिये । जव राजदान के सामने सेव रखे गये तो 
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उन्होने इन पर दुष्टि डालकर तुरन्त कहा कि अमुक व्यक्तिने इनमेसे दो सेव 
उड़ा दिये है । सेव लानेवाला व्यक्ति यह सुनकर कुछ लज्जित हुआ ओर सही 
व्यक्ति का नाम बताने पर राजदानकेपेरोमे गिर पड़ा। 

कश्मीरी भाषा कै प्रसिद्ध आलोचक मुहम्मद युसूफ टेग ष्ण राजदान के 
व्यक्तित्व ओर काव्य पर टिप्पणी करते हुए कहते हँ : 


“वह्‌ (राजदान) एक पहुंचे हृए कवि ओर एक परिपूणे व्यक्तित्व के स्वामी 
थे। उनमें विश्व-ज्ञानियों का-सा फलाव नजर आता है । वे एक गण्यमान्य 
व्यक्ति, साधु ओर ज्योतिषविद्‌ थे । संस्कृत, फारसी, हिन्दी ओर उद्‌ भाषा 
के ज्ञाता थे। हिन्दू देवमाला पर उन्हुं पूणं अधिकार था। एसे व्यक्ति अव 
मुश्किल से ही नजर आते हे ।'' 


कृष्ण ॒राजदान ने "फारसी" मे भी अच्छी कविताकीदहै। वे इस भाषा 
मे सवा" नामसे लिखतेथे। एक फारसी पद्यमे वे अपने गांव की इस प्रकार 
प्रणंसा करते हें : 

कए्मीर सदफ, दुर अस्त 'वनपुह 
अज लेलो गहर पुर अस्त 'वनपुह' 

अर्थात्‌ यदि कश्मीर एक सीपी है तो उसमें रवा मोती वनपुह' का गांव है । 
यह्‌ गांव हीरे ओर जवाहरात से भरा पड़ा है । 

रसिकता ओर तुरत उत्तर देने कीक्षमता के लिए वे काफी प्रसिद्ध थे। 
इनका जातीय सम्बन्ध कश्मीरी पंडितो सेथा। सर वाल्टर लारेस के अनुसार 
कश्मीरी पंडित मुख्य रूप से शिव के अनुयायी हँ जो पवंतों का स्वामी ओर पहाड़ी 
लोगो का ईश्वर है । सोमदेव जसे कथाकार, कल्हण जम इतिहासकार, क्षेमेन्द्र 
जसे कवि ओर आनन्दवधेन जसे रीतिकार इसी जाति के सिरमौर रहे है । विश्व- 
प्रसिद्ध दाशंनिकों ओर सादित्यकारों को जन्म देनेवाली इसी जाति से राजदान 
जुडे दँ । शिक्षा, राजकीय-कायं तथा पत्रकारिता मे आज भी इस जाति का योगदान 
चला आ रहा है । 

उन दिनों श्रीनगर सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र था। कवि राजदान प्रायः 
श्रीनगर जाते ओर वहां अपनी शिष्य-मंडली में नयी रचनाएँ सनाते । इनके सबसे 
बड़ शिष्य थे क्ररफली मुहल्ला श्रीनगर के कंठ ज्‌ शराबी, जो मधुर कंठ से कवि 
राजदान के लीला-गीतो का गायन करते थे। राजदान के अन्य शिष्यों में रघनाथ 
मदद (डिष्टी कमिश्नर), जानकीनाथ भिसरी, हरिहर कौल तथा रामचन्द्र आदि 
शामिल थे । 

डोगरा महाराजा प्रताधधिह इन दिनों कश्मीर के शासक ये । स्वयं धरमात्मा 
होने के कारण वे साधु-सन्तों का बहुत आदर करते धे। कवि राजदान के जन्म 
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स्थान “वनपुह ' के पास “विसु ग्राम के निवासी देव कौल ओौर किलम' ग्राम के 
आनन्द कौल महा राजा प्रतापसिह के पास सरकारी कायं के लिए आया-जाया 
करते थे । इन दोनों ने एकं दिन राजदान के ज्योतिषनज्ञान, काव्य ओौर विद्रत्ताके 
सम्बन्ध मं महाराजा से को बताया । राजदान राजदरवार में बुलाये गये । राजदान 
से बातचीत करके राजा काफी प्रसन्न हुए ओर उनके घनिष्ठं मित्र बन गये। 
सम्बन्ध गहरा होता गया । कहते हैँ कि राजाने राजदान के श्रीनगर आने के 
लिए एक शिकारे का प्रबन्ध कराया था। जव महाराजा शीतकालीन राजधानी 
जम्मू के लिए प्रस्थान करततोवे जाती ओर आती बार राजदान के घर जाकर 
आभार प्रकट करते थे। इससे कवि को खासी प्रसिद्धि मिली। 

कवि का संक्षिप्त परिचय देने के पश्चात्‌ युग-मृकर मे ्लंककर सामाजिक 
परिवेश की एक क्ललक ली जाये । इस युग से पूर्वं कए्मीर पर पठानों ओर सिक्खों 
का राज रहा । पठानं ने कश्मीरियों का खूव शोषण किया । कश्मीरी पंडितो पर 
पठानों के जुल्म की कथाएं इतिहास बन गयी हैँ । उनका काम था दमन द्वारा पैसा 
एंठना । हत्याएं ओर लूटमार इस युगम साधारण बात थी । धाभिक स्थानों का 
अनादर, पुस्तकालयों ओर मूल्यवान षाण्डलिपियों को जलाना तथा लोगों को 
भयभीत करना, इन दिनों रोज होता था । आखिर यह निक्रृष्ट युग समाप्त हो 
गथा । डोगरा शासको के आने से जनता ने एक हद तक चैन की सास ली । 

कवि राजदान का जन्म प्रथम डोगरा णासक गुलाव सिह के जमाने में हुआ । 
रणवीर सिह के जमाने में कवि ने जवानी की बहार देखी । प्रताप सिह के णासन- 
काल में उनकी उपलब्धियां सामने आयीं ओर अन्तिम डोगरा शासक हरि सिह के 
गही पर बठने के पश्चात्‌ वे स्वगं को सिधारे । 

यद्यपि डोगरा शासन भी सामन्ती शैली का णासन था किन्तु यह्‌ कश्मीरियों 
के लिए अवेक्षाकरृत शाति का समय था । इसी शासन के अन्तमें कश्मीर मे आजादी 
का आन्दोलन छिडा जो भारत के स्वतन्व्रता-संग्रामसे वरावर जुड़ा रहा ओर एक 
जीरदार उथल-पथल के पण्चात्‌ कश्मीर नये युग केदार पर खड़ा हो गया । 
डोगरा.णासन-काल मे हकूमत कौ असली लगाम अग्रेजों के हाथ मेथी अतः 
नवीन आविष्कारों ओर शिक्षा कै फलाव से नयी धारणाओं का समावेश आरम्भ 
हो गया । डोगरा शासको ने भी कड सुधार लागू किये । रणवीर सिह के शासन- 
काल में कई महत्तवपूणं संसृत तथा शारदा भाषा मेँ लिखित ग्रन्थों का मुद्रण 
हआ । इस प्रकार कई तियो को सुरक्षित रखने मे सहायता मिली । किन्तु सव- 
साधारण का जीवन स्तरऊचान दहो पाया। 

सुप्रसिद्ध कश्मीरी इतिहासकार पी. एन. के. बामजई महाराजा प्रतापसिंहं 
(1885 ई. से 1925 ई. के शासन-काल के सम्बन्ध में लिखते हैँ : 
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“लोगों का जीवन स्तर काफी पस्त था। शिक्षा, जीतिकाजेन ओौर 
यातायात के साधन बहुत कम थे । महाराजा प्रत्येक प्रार्थी की शिकायत दूर 
करने का प्रयत्न करते थे। उनकी स्मरण-णक्ति तेज थी । जो अधिकारी 
किसी प्रार्थी कौ शिकायत दूरन करनेका अपराधी पाया जाता, उसकी 
खूब खवर ली जाती । राजा अपनी प्रजा को उन्नति का इच्छ होते हृए भी, 
राजनीतिक संगठन स्थापित करने, धामिक संस्थाएं खोलने तथा समाचार- 
पत्र चलाने की इजाजत देने मे ई्ष्यलि था 1 


एेसा होने पर भी महाराजा ने शिक्षा ओर स्वास्थ्य-सुविधाओं को बढावा 
देने के लिए कायं किया । कए्मीर को “वितस्ता' तथा अन्य नदियों मे आनेवाली 
बाढ से सुरक्षित करने के लिए बाँध बनाये गये । इससे लोगो को बादों की विनाश- 
कारी समस्याओं से किसी हद तक छृटकारा मिला । 

इस युग मे कश्मीरी जनता का कोई अस्सी प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर 
था । किन्तु किसानो को दशा दयनीय थी । वे जिस भूमि पर दिन-रात परिश्रम 
करतेथे, उस पर उन्हें स्वामित्व प्राप्त नथा । राजकीय कर्मचारियों की एक 
भारी फौज उनकी वषं भर की कमाई पर हाथ साफ़ करना अपना कर्तव्य समञ्षती 
थी । इस कारण देहाती इलाक्रो मे गरीबी, लाचारी ओर निराशा फली हुई 
थी । 

महाराजा प्रताप सिह ने सर वाल्टर लाररेस द्वारा राज्य में भूमिका बन्दो- 
वस्त करवाया । भूमि-मापन तथा माल-विभाग में दक्ष लारेस ने गांव-गाँव जाकर 
न केवल भूमि का लेखा-जोखा ठीक किया, अपितु जनजीवन, रहन-सहन, आधिक 
परिस्थितियों तथा सांस्कृतिक उत्थान-पतन का सर्वेक्षण करके करई सुधार कार्यो 
के सम्बन्ध मे अपनी सिफारिशो सहित एक लम्बी रिपोटं महाराजा को पेश की । 
बादमेलारेस ने इस सारे कायंको द वैली आफ कश्मीर' नामक पुस्तक में 
प्रकाशित करवाया । 

इसी युग मे बनिहाल-काट-रोड (आज का संवधित राष्टरीय राजमार्गे) तथा 
(जेहलम वैली रोड' के निर्माण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध होने पर यूरोपके 
पयंटकों ने त्रासी संख्या में कश्मीर आना आरम्भ किया । इसमे कश्मीर की सुन्दर 
हस्त-कलाओ--शालवाफी, क्रालीनसाजी, रेशम तथा पेपरमाशी आदि को गति 
मिली ओर कश्मीर की सुन्दर वस्तुओं का निर्याति आरम्भ हुञा । इससे विदेशो मे 
कश्मीर के सौन्दयं ओर कला-कौशल के चचं होने लगे । 

प्रेस ओर भाषण की पूरी स्वतन्त्रतान होने से लोग अपनी कठिनाइयों को 
वाणी देने से वंचित थे । अतः भाग्यवाद फल रहा था । इधर इलाज ओर उपचार 
आदि की प्री सुविधा उपलब्ध न होने से करई संक्रामक बीमारियों से हजारों 
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मूल्थवान जानें काल का ग्रासं बन जाती थीं। 1882 ई. मे कण्मीरमेटैजेसे 
दस हजार लोगों की मृत्यु हुई । 
जागीरदारी के जुए तले जनता का सामूहिक साहस कुलवुला रहा था । 
नै रार्य का फौलाव हो रहा धा । परतन्वता तथा आर्थिक असमानता से विकास 
की राह धुंधली पड़ गयी थीं । फेसे हालात में साहित्य रचना आसान काये न था । 
रची हई पुस्तके छपाई कौ सुविधा की कमी तथा लिपि कौ समस्याकै कारण 
बडी मुषकिल से गायको दवारा जनता तक पहुंच पाती थीं । 
इन्हीं परिस्थितियों, दुःखों ओौर समस्याओं की स्ललक हमे राजदान की 
कविता में मिलती दै। इस परिस्थिति से निपटने के लिए जहां राजनीति अक्षम 
थी, वहां कविता क्या कर सकती थी ? वह्‌ लोगों मे विश्वास जगाने के लिए भक्ति 
कासहाराले रही थी। 
राष्टीय स्तर पर भारत मे अंग्रेजी-शासन के विरुद्ध जनान्दोलन खड़ा करने 
के लिए भूमि हमवार की जा रही थी । यूरोप से नये आविष्कारो ओर करांतिकारी 
विचारो का भारत में आगमन हो रहा था। महाविद्यालयों ओर कुठ विए्व- 
विद्यालयों के खुल जाने से शिक्षा का प्रसार होने लगा धा । विज्ञान ओौर राजनीति 
के नये रूप सामने आ रहे थे । शिक्षित नवयुवकों मं देश-भक्ति फी लहर चल पड़ी 
थी । आर्यसमाज तथा ब्रह्मसमाज जंसी संस्थां कार्यरत हौ गयी थीं । 
राजदान यह सब कु देख रहे थे । वे पहले कण्मीरी कवि थे जिन्ोने स्पष्ट 
रूप से देश-भविति तथा जनता के सच्चे मित्रों कौ बात अपनी शाइरीमेकी। 
यद्यपि वे नश्वर संसारमें शिवको सवेस्व अपंण करने कौ बात करते हँ किन्तु 
फिर भी दरिद्रता के तले दवे परिवारों ओौर अनेक समस्याओं मे जकड़ लोगो के 
दुख को वाणी देना वे भूलते नहीं । यद्यपि इस वाणी का स्वर धीमा किन्तु 
इसकी कसक गहरी है । देश कौ समस्याओं की कसक ओर गहरी पीडा की निवत्ति 
कै लिएवे शिव की शरण लेते हए भी स्वदेश अर्थात्‌ भारत कौ संस्कृति की स्थल- 
स्थल पर भूरि-भूरि प्रशंसा करते ह । विशाल भारत केरूप मेवे शिवकेरूपको 
ही नमन करते हैँ । इस देश की संस्कृति के प्राचीन स्तम्भ, जो विशाल पर्वतो, 
महान्‌ नदियों ओर विश्व-विख्यात तीर्थस्थानों के रूप मेँ आज भी विद्यमान हैँ 
कवि राजदान की दृष्टि से कभी भी ओज्लल नहीं होते । शिव कौ शक्ति रागृन्या के 
रूप में वे इन नदियों ओौर तीर्थो की सत्ता को पाते दँ: ५ 
तुम चन्द्रभागा ओर “वितस्ता, 
सिन्धु, सरस्वती, यमूना 
गंगा सहित प्रयाग अयोध्या 
तुम॒ सशक्त हो टै (राग्न्या 
--कुलियात, पर. 446 
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महेश की अभ्यर्थना करते हुए वे देवों के देव ओर काल-संहारक को भारत 
के कुछ महान्‌ तीर्थो के माध्यमसे याद करतें; 
गंगा, अयोध्या, प्रयाग, पुष्कर 
पाप हरण हो इनके फल से 
देवो ` के. देव महेश्वर 
काल-भंजक तुम भस्माधर 
--कुलियात, पृ. 172 
उन्होने हिमालय, सुमेरु, गोवधेन, विन्ध्याचल आदि नगराजों का जिक्र वड 
आदर से किया हे। ब्रज भूमिको तो वे अपना मन ही समपित कर आतेहैं : 
मेरा मन तो वृन्दावन 
आत्मरूप नारायण 


एक स्थान पर कृष्ण को कामदेव की संज्ञ देकर उनकी केलियों का सुन्दर 
वणेन इस प्रकार करते: 
तन की छवि है श्यामल 
पालन करने गौ धवल 
क।मदेव-पे ब्रज के वासी 
गोपिन संग खेले खेल नवल । 
--कुलियात, प्र. 211 


ते 
नं 


मसनवी कान्यों कौ परम्परा 


अमीन कामिल का यह कथन शतशः सही है कि एक सामन्ती-समाज मे प्रेम ओर 
इसकी अभिव्यक्ति पर कई प्रतिबन्ध होते हैँ । इसी कारण मसनवियोः कौ कथाओं 
मे देवमाला के आध्यात्मिक तथा अन्य कई तत्त्व सम्मिलित किये जाते है, जिससे 
साधारण जनता इन कृतियों को वेरोक-टोक पढ़ सके ओर प्रेम-कथा का रसा- 
स्वादन करे । 

कश्मीरी भाषा मे मसनवी काल 1765 ई. से आरम्भ होकर 1928 ई. तक 
चलता रहा । इस युग के कण्मीरी मसनवीकारों के सामने इस विधा कौ कोई 
अपनी परम्परा विद्यमान न थी । अतः यह लोग फारसी अथवा हिन्दी कथाओं की 
ओर आकर्षित हुए । उधार ली गयी इन कथाओं से ईरान आदि देशो के जीवन, 
रीति-रिवाज तथा कई अन्य सांस्कृतिक उपादान कश्मीरी मसनवियो मे शामिल हो 
गये । कश्मीर का वातावरण भी साथ होने के कारण यहां कौ पुष्प-सज्जा, वन- 
छटा, पवेत-गरिमा तथा नदी-नालों ओर क्षरनों की मधुर ध्वनि स्वतः ही इनमें 
समाविष्ट हो गयी । 

जव प्रथम कश्मीरी रामायणकार- प्रकाश कूरीगामी" ने कश्मीरी रामायण 
की रचना की तो इस कथा में भी कई नयी बातों का समावेश हो गया । इस राम- 
कथा में राम के वन-गमन पर विलाप करते हुए दशरथ को कश्मीर कै सुन्दर स्थलों 
ओौर तीर्थो की यात्रा करते हृए दिखाया गया है । वे इन्हीं स्थानों पर रामको 
खोजने निकल पडते हँ । कश्मीरी रहन-सहन, वेष-भूषा तथा कश्मीरी पंडितो कौ 





1. क्मीरी भाषा के प्रसिद्ध कवि 

2. प्रेमाख्यान । 

3. प्रो. बलजीनाथ पंडित हारा सम्पादित तथा कल्वरल अकादमी (श्रीनगर) 
दारा प्रकाशित रामायण । 
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विवाह-पद्धति का जो सजीव चित्रण इस कथा में हुआ है उसमें उन्नीसवीं शती के 
कश्मीर का जन-जीवन साकार हो उठा है। राम विवाह मे स्वागत, रंगोली पर 
खड़ा होना, हार-पूजा, पुष्प-पूजा आदि सभी रीतियों का वर्णन हआ है । इसमें 
आये विवाहगीत ठेठ कश्मीरी हँ । स्थानीय देवी-देवताओं को इस कथा में स्थान 
दिया गया है । सव्रहवीं गती कौ कश्मीरी कवयित्री रूपभवानी को भी इसमे सादर 
सम्मिलित किया गया हे । 

कथा, लंका ओर अयोध्या के बदले कभी-कभी कश्मीर मे घटित होती है। 
सीता को कएमीर के प्रसिद्ध स्थान विरीनाग' जाते हृए मागं पर स्थित शंकरपुर 
गाव में भरुमि-प्रवेश करते हुए दिखाया गया है । कहीं-कहीं पर कश्मीर की सामन्ती 
व्यवस्था भी इस कथा मे ज्ललक उठती है । 

ठीक इसी प्रकार जब कृष्ण राजदान शिव-विवाह की कथा का वर्णन अपनी 
रचना शिव परिणय में करते तो राम-कथाकी तरह ही उसमें कश्मीर का 
परिवेश सामने आ जाता हे। 

राजदान के जन्म के पाच वषं वाद कष्मीर के पहले मसनवीनिगार महमूद 
गामी कौ मृत्यु होती है । इनकी मसनवी “युसूफ जुलेखा" का जर्मन भाषा में 
अनुवाद हुआ । इनके पश्चात संपरदीन तारवली (मृत्यु 1874 ई.) ने 'हीमाल 
नागराय' मसनवी की रचना की । इसकी रचना कश्मीर की एक लोकप्रिय 
लोककथा के आधार पर हुई । इसी लोककथा को मूपती सदरटीन वफाई ओर 
वावा इसरार शाह्‌ क्रादिरी ने फारसी कविता मे रचा । 

सुप्रसिद्ध कश्मीरी मसनवीनिगार मक्रब्रुल शाह करालवारी (1820-1875) 
ने "गुलरेज" नामक मसनवी की रचना की । इसमे एक फारसी प्रेमाख्यान को 
कश्मीरी रंग में प्रस्तुत करके प्रेम कौ वेदना, विरह ओर भिलन को बहुत ही 
मार्मिक तथा आकषक ढंग से प्रस्तुत किया गया है । पीर महीउदीन मिस्कीन 
(मूत्यु 1915 ई.) ने पजाव को कश्मीरी मसनवी का रूप दिया। इसी प्रकार वावा 
इसरार णाह कादिरी ने 1821 मे चन्द्रवदन' को कण्मीरी मसनवी का रूप 
प्रदान किया । 

"शिव परिणयः" की रचना के समय कश्मीरी प्रेमाख्यानों की सारी थाती 
(कृष्ण राजदान' की नजरों से अवश्य गुजरी होगी । हाँ, यह्‌ बात विचारणीय है कि 
उन्होने जनसाधारण की प्रेम कथाओं के बदले अपने इष्ट देव शिव-विवाह्‌ की 
कथाको ही चूना। अन्य मसनवीनिगारो की तरह उन्होने भी कथा-प्रसंगों में 
'बहरे हज्ज' काही प्रयोग क्ियाह। यद्यपि “शिव परिणय" पूर्णरूप से 
मसनवी विधा पर पूरी नहीं उतरती किन्तु गीतो, स्तुतियो ओर कवित्तों को इस 
रचना मे इस प्रकार जोड़ा गया है कि कथा का रूप उभरकर सामने आ जाता ह ॥ 
कथा प्रसंग की न्यूनताओ के बावजूद इस रचना का खासा महत्त्व है । 
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कृष्ण राजदान से पूर्वं शिव-विवाह का कश्मीरी निरूपण प्रसिद्ध कश्मीरी संत 
कवि "परमानन्द" ने भी किया था। किन्तु कथाके संक्षेप ओर सपाट व्णंन से 
यह रचना कु कमजोर लगती है । इस कथा कोएक हीषंद में वणित क्रिया 
गया दै । कहीं-कहीं पर तो वर्णन गद्यमय होकर रहं गया है । इसके विपरीत शिव 
परिणय' का कलात्मक स्तर काफी ऊंचादै। कष्मीरी पंडितो की विवाह्‌-पद्धति 
का पुट देकर कथा को रोचक बनाया गयादै। इस कथा मे आये लीला-गीत 
कोमल शब्द-चयन, उपयुक्त उपमाओं ओर रसमिश्रण से बहुत आकर्षक वन पाये 
है । शिव तथा अन्य सब देवताओं की स्तुतियों मे कवि का भक्त हदय पिघल उठा 
है । रचना में कष्मीर क ती्थंस्थानों, महत्वपूर्णं एतिहासिक तीर्थो तथा रूपातीत 
परकृति-चित्रण से जो कलात्मक अभिव्यवित हुई है उसे यह कृति उत्कृष्ट 
वन गयी है । 

पुराणों का अध्ययन भारतीय संस्कृति के कई पटलुभों को समङक्लने मे सहायक 
सिद्ध हुआ है । आचायं श्रीराम शर्मा के अनुसार कोई भी ज्ञान विज्ञान, कल्पना 
अथवा मानव-मस्तिष्क की एेसी योजना न होगी जिसका जिक्र पुराणो मे किसी- 
न-किसी रूप में न आया हो । इन ग्रन्थों मं कुछ एसे विषयों को, जिन्हे अन्य शास्त्रों 
हारा नहीं समञ्चा ज सकता, साधारण भाषा मे वणित कथाओं से स्पष्ट किया 
गया हे । 

सभी पुराणों मे णिव-पुराण का महत्त्व सवंमान्य है । इस पुराण का उदेश्य 
शिव-भक्ति का प्रचार करके लोगों में परमाथ की भावना को जागृत करनादहै। 
सभी पुराणों मे शिव का चरित्र परम त्याग, तपस्या, परोपकार ओर वात्सल्य के 
गुणों से चित्रित किया गया है । जहां अन्य देवताओं को वैभवयुक्त अवस्थामें 
प्रस्तुत किया गया है, वहां शिव को सर्वं त्यागी श्मशानवासी ओर महाकाल रूप 
होने पर भी कल्याणकारक देवता के रूपमे स्थापित किया गयादहे। शिव गरल 
को अपने कण्ठ में छिपाये फिरते हँ । वह बाघम्बर ओौर स्द्राक्ष की माला, विल्व- 
पत्र तथा धतूरे के पुष्पों की सामान्य प्रूजा से ही सन्तुष्ट हो जाते हैँ । सम्भवतः यही 
कारण है जिससे सवेसाधारण ने शिव को आज तक मान्यता प्रदान की है। एक 
आदणं चरित्र होने के साथ-साथ उसका चित्रण मानवी क्रियाओं से पूरित हे । वह्‌ 
सांसारिक रीतिसेप्रेम करतें, ओर कद्ध तथा प्रसन्न होते टै 

शिव-पुराण तीन खण्डो मे विभक्त है--सृष्टि-रचना, सती खण्ड ओर पावती 
खण्ड । सती खण्ड में पार्वती वै जन्म, शिव कै साथ उसके विवाह ओर अन्त में 
"दक्ष" के यज्ञ में देहत्याग की कथा विस्तारपूर्वक कही गयी दै । दक्ष को बह्मा का 
पुत्र माना गया है । उसी से प्रजा कौ उत्पत्ति का आरम्भ भी बताया गया है। 
"दक्ष के यज्ञ का वर्णन ध्यानपूरवंक पटने से लगता दै कि यह्‌ विष्णू ओर शिव के 
अनुयायियोंकादही संघषं टै । इसमें अन्ततः शिव-पक्ष की ही विजय होती हे । 
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णंकरा का शिवके साथ विवाह करने का दुढ्‌ निश्चय, अभूतपूवं तपस्या, 
शिव की आक्रति की अपेक्षा उसके गुणो से प्यार, उमे नारी-शिरोमणि के पदवी 
प्रदान करता है । 

शिव मे प्रगाढ भक्ति के कारण कृष्ण राजदानने सती खण्ड ओर पावती 
खण्ड को सामने रखकर “शिव परिणयः की कथा के तंतु जोड ह । कथाको गौण 
रखकर स्तुतियों ओर लीला पक्तियों दवारा शिव के अनेक रूपों का गुण-गान किया 
है । राजदान स्वयं कहते है कि शिव-विवाह्‌ केवल शिव के बहुमुखी चरित को 
चित्रित करके उसे अपने हदय-पटल पर लाकर उसकी आराधना ओर पूजा करने 
का बहाना मातव्रहे। मौलिक शिव पुराणम जिन घटनाओं द्वारा शिव विवाह 
की रचनाहुरईटै, वे इस प्रकारै : 

--इन्द्र का कामदेव को वुलाकर शिव पार्वती के पास भेजना । 

कामदेव दवारा शिवजी का पावती के प्रति मोह उत्पन्न करना । 

--शिव दारा कामदेव का भस्मीकरण । 

---णंकर की प्राप्ति के लिए णंकरा की तपस्या । 

-पावंती की तपस्या मे देवताओं का विचलित होकर ब्रह्मलोक मे जाना 1 

-- विष्णु ओर ब्रह्मा के आग्रह पर शिवसे पावंती के साथ विवाह्‌करनेकी 

स्वीकृति । 
--सप्त ऋषियों द्वारा हिमालय से उसकी पुत्री का विवाह, शिव से कराने 
गि सम्मति प्राप्त करना । 

--शिव की वारात का सजाया जाना ओर तत्पश्चात्‌ बारात का प्रस्थान । 

--शिव-पावंती का विवाहोत्सव । 

कृष्ण राजदान ने “शिव्र-परिणय' मे जिन नये तत्वों का समावेश किया है 
उनमें कश्मीरी पंडितो की णली पर विवाहोत्सव, वारातियों का स्वागत, मेनका 
द्वारा दृल्हे को कुरूप पाकर क्रोधित होना, दूल्दे ओर दुलहन का रंगोली पर खडा 
होना ओर भिश्री खाना, वारातियों के स्वागत मे गाये जानेवाले गीत, हार-पूजा, 
खाने से सम्बन्धित विशेष गीत, बारातियो के लिए बुखारियां गरम करने के लिए 
चन्दन की लकडी का प्रयोग, स्त्रियों द्वारा वधू के लिए आभरुषण साथनलानेकी 
शिकायत के वारे में सुनकर शिव द्वारा स्वणे-हिम का वरसाना तथा पृष्प-पूजा के 
मनोहर दृश्य उल्नेखनीय है । भारत की किसी अन्य भाषा मे रचित शिव-विवाह 
की कथा में हिम-वर्णन की बात नहीं मिलती । विवाहोत्सव को शिवरात्रि कै 
शुभ पवं से जोड़ना ओर इस पवं पर कश्मीर के प्रसिद्ध ॒चश्मो मे विचित्र क्रिया- 
कलापो के दणंन से इस कथा में रोचकता उत्पन्न की गयी है । 

इस रचना मे कृष्ण राजदान ने सवंप्रथम 'गणेश' की वन्दना कीहै। 
तत्पए्चात्‌ कवि अपने परमगुरु शिव कौ वन्दना करते हं । इसके बाद तीन कारणों 
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तथा सृष्टि उत्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन किया गया है । उमा के विवाह की समाप्ति 
पर दक्ष अपनी पुत्री के लिए शिव-जसा पति मिलने पर प्रसन्न होकर उसका 
गुणगान करते हँ । अन्त मे शिव, उमाको साथ लेकर कौलाण पर्व॑त कीओर 
प्रस्थान करते हे । 

कुठ समय के वाद शिव एक धामिक सभाका आयोजन करते हैँ । दक्ष 
अचानक इस सभा मे पर्हुंचते है, पर शिव उनका आदर-सत्कार नहीं करते । इस 
पर दक्ष प्रजापति क्रुदहो जाते टँ ओौर एक एेपा यज्ञ रचाने का निष्वय करते हैँ 
जिससे उनका नाम संसार में सदाके लिए अमर हो जाये । दक्ष इस यज्ञ में शिव 
के अतिरिक्त सभी देवताओं को आमन्त्रित करते हैँ । शिव को जव इस सम्बन्ध में 
जानकारी मिलतीटे तोवे उमा से शिकायत करते । उमा उत्तर देतीहैकि 
सम्भवतः यज्ञ की तयारी में व्यस्त रहने के कारण उन्हें हमे आमन्त्रित करने का 
ध्यान न रहा हो । अन्त में उमा स्वयं यज्ञ में सम्मिलित होने का निश्चय करती 
है । वह सीधे यज्ञ-मंडप मे जाकर प्रजापतिसे शिव को आमन्त्रितिनकरनेकी 
शिकायत करती है । दक्ष उत्तर देता है कि यदि वह उस भस्म रमाये जोगी को, 
जो गलेमे मुण्ड-माला धारण किये फिरतारहै, आमन्त्रित करता तो सवके बीच 
लज्जित होता । एेसा सुनकर उमा क्रोध की अग्नि में जलने लगती है । वह तुरन्त 
ज्वाला का रूप धारण करके यज्ञ-कुण्ड मे कूद पड़ती है ओर अपने को भस्म कर 
देती है । 

नन्दकिशोर इस घटना का पूरा वृत्तान्त शिव को सुनाता है । शिव के क्रोध से 
कंलाश थररानि लगता है। अन्तम शिव वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं। वीरभद्र 
अपनी वीरता ओर पराक्रमसे दक्ष के यज्ञ-मंडपका विध्वंस करताहै। वहु दक्ष 
कासिरकाटकर कुण्ड की अग्निम फ़क देता हि । करई अन्य देवताओं को शिखासे 
पकड़ पटक-पटककर वदला लेता है । इससे सारे मंडप मे हाहाकार मच जाता है। 
विष्णु सवप्रथम इस विध्वंसकारी परिस्थिति को भाप लेते हैँ ओर स्थिति से वचने 
के लिए स्वयं शिव का गुणगान आरम्भ करते हँ । यह देखकर ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण, 
सप्तऋषि, लक्ष्मी, सरस्वती, मंगल, बुद्ध, बृहस्पति, शुक्र, णनि तथा नारद आदि 
शिव को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करतेहं। 

दक्ष, जिसके शरीर पर वकरे कासिर उभर आयाथा, इसी सिर के मुह से 
शिव की प्रशंसा आरम्भ करता है । तत्काल नारद मुनि प्रसन्नता व्यक्त करने के 
लिए आ पहुंचते है । यहीं पर !शिव-परिणय' का पहला भाग समाप्त होता है । 

कथा के दुसरे भाग मे सवंप्रथम हिमालय की कहानी आती है । वह सन्तान- 
विहीन दै । काफ़ी समय तक आराधना ओर प्राथना करने के उपरान्त उसके यहां 
सती" स्वयं पुत्री रूप में जन्म लेती है। जब वह कुष बड़ी हो जातीहैतो वह्‌ 
शिव को बन-बन में दूंटने के लिए निकल पड़ती है । उसे पाने के लिए (सती' घोर 
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तपस्या आरम्भ करतीटै। एक दिन णिव अपनावेण बदलकर जोगीकारूप 
धारण करलेतेर्टै-ओौर गौरीकेप्रेमकी परीक्षालेने जातेरैँ। वह्‌ 'सती' के 
मन मे शिव के प्रति घृणा उत्पन्न करक उसे अपने ब्रत से टालने कौ कोशिश करते 
है । इस पर दोनों के बीच विवाद छिड जाता है । पावती के तकं के सामने जोगी 
वेण धारण किये शिव हार जाते हैँ ओर तत्काल सती को अपना असलीरूप 
दिखाते हैँ । पावती शिव का दशन पाकर गद्गद्‌ हो उठती है। फिर दोनों एक 
सूत्र मे बेध जाने का निश्चय कर लेते दै । शिव उसे साथलेने परतयारहो जाते 
हैँ किन्तु सती" उनसे प्राथेना करती है कि वह उचित रीति से उसके साथ विवाह 
करके उसे अपने संग ले ले । शिव वापस लौटकर अरुन्धति ओर नारद को हिमालय 
के घर बेटी का रिएता मांगने भेज देते हैँ । इसके उपरान्त विवाहोत्सव का वणेन 
आता है । पार्वती की माता मीना तथा अन्य सम्बन्धी बारात की रौनक्र देखकर 
आनन्दित होते हैँ । जब मीना नारद से दुल्हे के स्वरूप के वारे मे सुनती है तो वह्‌ 
दुखी हो उठती है । उसे क्रोध आता है ओर वह अपने कपड़ फाड़ लेती है । पावती 
माँ को ढाढस बंधाती है ओर अपने पति के गुणों ओर लक्षणों से उसे अवगत कराती 
है । मीना फिर भी सन्तुष्ट नहीं होती । वह अपनी पुत्री तथा परिवार के अन्य 
सदस्यों पर बरस पडती है । यह देखकर नारद शिव से दुल्हों जैसा रूप धारण 
कृरनेकी प्राथेना करते हैँ। जव शिव अपना स्वरूप प्रकट करतें तो मीना 
आह्लादित होती दै । वह उपस्थित नारियों को बुलाकर शिव के स्वागत के लिए 
मंगल गीत गाने की प्रार्थना करती है। जव कश्मीरी वाद्य (तुम्बखनारी' पर थाप 
पडती है तो सारा महल गीतो की मधुर ध्वनि से गुजित हो उठता हे । तत्पश्चात्‌ 
पूरे सम्मान से बारातियों को विशिष्ट मंडप में बिठाकर नाना प्रकार के व्यजनो 
से युक्त भोज दिया जाता है । वेद वाणी कै स्वर चारों ओर गूंजने लगते हँ । 


शिव परिणय 


कष्ण ॒राजदान की यह ति कुछ अन्य लीला-गीतो सहित सबसे पहले 
श्रीनगर के एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता अली मुहम्मद एण्ड संस ने फ़ारसी लिपिमें 
"हरिहर कल्याण' नाम से 1913 ई. से पूवं प्रकाशित की । तत्पश्चात्‌ इस कृति 
को देवनागरी लिपि में रायल एशियाटिक सोसायटी ओंफ़ बंगाल ने 1913 ई. से 
1924 ई. तक छः भागो मे क्मवार प्रकाणित कराया । यह्‌ कायं प्रसिद्ध संस्कृत 
विद्वान तथा भाषाविद्‌ सर जाजं अतब्राहम ग्रियसंन ने सम्पादित किया । प्रसिद्ध 
कए्मीरी तथा संस्कृत विदान महामहोपाध्याय मुक्‌दराम शास्त्री ने संस्कृत भाषा 
मे इस कृति का अनुवाद किया । यद्यपि यह पुस्तक अलग-अलग भागो में प्रकाशित 
हई फिर भी पृष्ठो कौ गिनती प्रथम भाग से अन्तिमि भाग तक बरावर चलती रही 
है । इन छः भागों की पृष्ठ संख्या छः सौ अठारह है । प्रत्येक पृष्ठ का अनुवाद उसके 
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सामनेवाले प्रष्ठ पर दिया गया है। पुस्तक मे अच्छकागजका प्रयोगन होने से 
केवल साठ सत्तर वर्षामें ही इसकी दशा काफी विगड़ चुकी टै । यह्‌ पुस्तक अब 
कश्मीर के दो एक पुस्तकालय मं ही उपलब्ध दै ओर वह भी जीर्ण-शीणं हालत 
मे । अतः इन भागों का क्रम, प्रकाशन वषं, षष्ठ संख्या ओर लीलाओं की संख्या 
काव्योरा देना उचित जान पडता टै। 


भाग पृष्ठ लीला-गीतों कौ संख्या प्रकाशन वषं 
88 20 1913 ई. 

2 96 18 1914 ई. 

3 96 22 1921 ई. 

५ 90 त क 

5 96 26 1924 ई. 

6 150 34 1924 ई. 


इस व्योरे से स्पष्टहोता हैकि पुस्तक का तीसरा भाग कोई सात वंके 
अन्तराल के पणए्चात्‌ प्रकाशित हुआ । पांचवां तथा छठा भाग एक ही वषं में 
प्रकाशित हए । 1921 में मुकूदराम शास्त्री का देहान्त हु । पुस्तक कै 
अन्तिम भाग की भूमिकामें सर जाजं ग्रियसंनने शास्त्री जी की विद्वत्ता, 
उनके कश्मीरी भाषा का जानकार होने ओर शिव-परिणय' का छायानुवाद करने 
मे सहायता देने के लिए आभार प्रकट किया है । साथ ही ग्रियर्संन ने उन्हें कश्मीरी 
शब्दकोश का ढांचा तयार करने के लिए भी धन्यवाद दिया है। यह-आभार इस 
बात का दयोतक है कि ग्रियसंन इस कायं कों कितनी महत्ता प्रदान कररटहेये। 
यद्यपि जाजं ग्रियसंन ने कवि के सम्बन्ध में विशेष रूप से नहीं लिखा टै किन्तु 
उनका राजदान के घर जाकर शिव-परिणय केवारेमें विचार-विमशं इस वात 
की जोर संकेत करता दै कि रचना उनकी दृष्टि में कितनी महत्त्वपूणं धी । 

यहाँ यह्‌ कहना असंगत न होगा करि शिव-परिणय को प्रकाशित करके रायल 
एशियाटिक सोसाइटी ने सराहनीय कायं किया है । सोसाइटी द्वारा जिन भाषाओं 
की कृतियाँ उस जमाने मे प्रकाशित हुई वह थीं : संस्कृत, प्राक्रत, राजस्थानी, 
कश्मीरी, हिन्दी, तिब्वती, अरनी तथा फ़ारसी। इन भाषाओं में कष्मीरी को 
शामिल करना इस बात की ओर संकेत करता है कि आज से लगभग अस्सी वषं 
पूवं .कष्मीरी भाषा की महत्ता की ओर विदेशी विद्रानों का प्रा ध्यान था। यह्‌ 
भीसहीरै किवे इस भाषा को अन्तररष्टरीयस्तरपर लाने के लिए प्रयत्नणील 
थे। काश, साधारण कण्मीरी को इस बात का वोध होता । इस पुस्तक कै प्रत्येक 
भाग का मूल्य मावर बारह्‌ आने (आज के पचहत्तर पैसे) रखा गया था । 
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अली मुहम्मद पुस्तक विक्रेता हारा शिव परिणय' का हरिहर कल्याण के 
नाम से फारसी लिपिमे प्रकाशन दिखाता है कि कवि अपने जमानेमे ही लोकत्रय 
हो चला था किन्तु किसी आलोचक क उपलन्ध न होने सेइस कृति कासही 
मूल्यांकन हो न पाया । अव इस कृति के कुछ उदाहरण सानुवाद दिये जाते हे । 
पावती की माता मेनका दृल्हे के आगमन का सन्देश देती है तो वह्‌ कहती 
है: (५4 
राजहंस मेरे घर आया 
पणं हुई मेरी अभिलाषा 
पवेत पवेत रमन करे है 
पहने हीरो की माला 
केसे वसन पहनकर आया । 


इस णुभ उत्सवमे भाग लेने ओर अपनी श्वद्धाका प्रदशंन करने के लिए 
आकाश से अप्सराएं उतर रही हँ । उनके साथ देव-बालाएं भी हैँ । साथ ही वन- 
कन्याएं भी स्वयं उपस्थित हो गयी हैँ । परी-जगत मे कोई नारी कंसे रह पायेगी 
आज, शिव का आवाहन जो है : 


योगिनियां, बालाएें नभ की 
श्रद्धा से वेदी पर आकर, 
गाने लगीं विवाह के गीत 
परी-जगत मे कोई नारी, 
रह पायेगी कंसे आज 
आवाहन शंकर का है। 
प्रभू-वन से शिव रूपी हरा शुक निकल आया है ओर वह हिमालय पवत की 
सुपुत्री को, जो एक वन-सारिका के समान सुन्दर है, वरने चला है : 


वे .च्वल मृत्युजे ने जयि सूति 
दयि संजि नयि मंजह तोता द्राव 
हीमाल -पवंत ने वन -हारे 
महाराज राजह क्वमारे. आव । 


--कृुलियात, प्र. 201 
` मृत्यजय की जय से निभेय 
प्रभू-वन से निकला इक तोता। 
हिमगिरि को वन-सारिकाके लिए । 
पाव्रेती का दूल्हा आया। 
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हमारे पुष्पोद्यान मे एक सुन्दर कोना थाओौर इसी कोनेमे, एक कमल के 
समान वह्‌ (दूल्टा) आकर बेठ गया । रुष्ट हुआ “पोएन्‌ल"” पक्षी बीच फुलवारी के 
प्रविष्ट हो गया । लो | राजकुमारी का दूल्हा आया । 


सानिस बागस मंज ओस गोशा 
गोशस प्यठ पम्पोणाह व्यूठ 
रोशि चाव पोशनूल मंज पोशिवारे 
महाराज राजह क्वमारे आव 
--कुलियात, प्र. 201 


पुष्पोद्यान मे सुन्दर गोणा 
उसमे इन्दीवर - सा वैटा, 
रुष्ट पोषनूल बीच उपवन में 
दूल्हा पावेती का आया। 


दूल्हा कंसा टै ? इस बारे म प्रायः हर देण के विवाहोत्सव मे उपस्थित लोगों 
को आकांक्षा रहती है । कवि ने प्राकृतिक उपमाओं दवारा दुल्हे का सुन्दर चित्र इस 
प्रकार खींचा हैः: 


पम्पोशि पाद वृष सादह्‌ शेहजादा 
बागस मज नागह-रादा जाव 
आकाशि अमथ प्यौ दारि दारे 
महाराजह राजह क्वमारे आव 
--कुलियात, पृ. 201 


पद्य-पदो वाला शहजादा 
ज्यो बगिया में सोता फूटा 
नभ से गिरी अमृत धारां 
दूल्हा पावती का आया। 


मंगल-गीत गाने वाली नारियों मे कवि ब्रजवासिनियों को सम्मिलित करना 
केसे भूल सकता है । विवाहोत्सव का दुश्य इतना सुन्दर है कि इसे देखने के लिए 
गगन-सृन्दरियां उतर चूकी हे वन-सुन्दरियां गीत गाने निकल पड़ी हैँ । ये सुन्दरियां 
इसलिए शिव का गुण-गान कर रही हैँ कि काण | महादेव उनके वचन कान देकर 


सूने ६ 





1. एक सृन्दर पक्षी, जिसकी दुम लम्बी होती है 
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वनचे विगिन्ये वनवनि द्राये 
आकाशि प्यठह्‌ वछह्‌ अछ रछछ व्वन 
ग्वन छस वनवान्‌ यव कन दारे 
महाराजह राजह क्वमारे आव 
--कुलियात, पृ. 201 
मगल गीत वन-परियां गातीं 
गगन-सुन्दरियां उतर पड़ीं 
गुन गाती रहै, सूने देवता 
पावती का दूल्हा आया। 


ऊपर से अप्सराएं गाती-बजातीं उतरी ओर इच्छापूरवंक गोपियों ओर 
ग्वालनों मे सम्मिलित हो गयीं ओर हिमालय के मंडप में वैठ गयीं क्योकि आज 
सवेशक्तिमान का आवाहन है । देव कन्याएं दौडती हई आयीं ओर निर्गुण के गुण 
गाकर अश्रु बहाने लगीं : 


हे रि वह्‌ अह्‌ रच वायान त गायान 
यच्छि गूपियन त॒ गुरिबायन सुति 
हीमालपवेत निस देवान खानस 
सवंशक्तिमानस छु आवाहन 
विगनि आयि दीव कन्यायि ह्यथ लारन 
बखूति बावनायि सुति म्बखतह हारन 
वननि लजि गवन न्यग्वेन ग्वनहवानस 
सवंशक्तिवानस छ आवाहन । 
--कुलियात, पर. 203 
गायन करती अप्सराएें उतरीं 
साथ गोपियों, ग्वालन कै 
वे हिमालय के मंडप में 
योगिनियां, देव - कन्याएं दौडीं 
लगीं गिराने भक्ति -भाव से, 
आंखों से वे मक्ता - कण 
गाने लगीं गुण निर्गुण के 
आवाहन शंकर का है! 
सभी बड़ देवता शिव की बारात मे सम्मिलित है, किन्तु देवताओं मे आज 


जिसकी शोभा सर्वोपरि है वह्‌ हैँ शिव, ओर उनके दर्शन के लिए प्रेम-दार के पट 
खोल देने की आवश्यकता है । 
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११।। # 


प्रेम-द्वार के पट खोल 
देख सवारी शिव की 
बने इन्द्र टै स्वयं पजारी 
(अन्न-देवता' भण्डारी 
'वरुण' थके हँ जल ला ला के 
देख सवारी शिव की रे। 


9 ^“ 


मौलिक शिव-पुराण में पार्वती ओौर जोगी का संवाद कथा के अन्तम दिया 
गया है किन्तु कृष्ण राजदान ने इस संवाद. को उस समय दिलाया है जव शिव 
विवाह से पूवं पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने आते हैँ । जौगी का वेश धारण किये 
शिव पावती से कहते ह : 


म्य छम फेरान्‌ च्‌ छख ना वयाह्‌ स्वन्दर्‌ माल 
वने वयाह छड च्य गोमूत हाल बेहाल 
म्य टम फेरान्‌ च छख नासियं न्यमल 
कमी. कोरनं च्य युथ छल रोदटुथ जंगल 
म्य छम फेरान्‌ च॒ छख ना तेज वृजमल 
गछ मा वोन चना हकर मीगह सई तल 


च छख कमि प्रेमह बागच यिषठ यम्बरजल 
म्य छम फोरान्‌ बम्बरूरन कमि कड्ड्‌ कल 
---कुलियात, प्र. 165-66 


हे सुन्दरी मै दुखी हं 
दशा हुई क्या तेरी है 
लगती हो सविता-सी निमंल 
किसने छला ? चली बनो में 
तुम चपला-सी चमचम उडती 
ग्रसे न मेष तुम्हें हे वाते । 
सन्दर नगिस तुम उपवन कौ 
किस भौरेने तुम्रं छलाह 
ओर यह सुनकर पार्वती निर्भीक होकर उत्तर देती है । जोगी तुम कपटयूर्ण 
बात करते हो । तुम सड में मले जले मिला रह हो । घोर माघ में हिम बेचने चने 
हो । तेरी बात सुनने योग्य नहीं : 
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बात कपटपुणं हो करते 
रुई मे जाले मिलवाते 
घोर माघ मे बफं वेचते 
यह्‌ तो निरा अनथं है साधो! 
मिश्रीकी छोटी डलिया से 
होगा मधुर सरोवर कंसे 
बोलो बात सूनं मँ कंसे? 
--कुलियात, प्र..167 का भावानुवाद 


कथा में बीच मे शिव से सम्बन्धित कई गेय स्तुतियां आती है । भक्त्यामृत 
के ये छोटे किन्तु मीठे ज्ञरने अपनी मिसाल आप हैँ । कु पद्य देखिये : 


गिरते निज्ञेर शिव शिव करते 
पवन वेग से माला जपते 
गुज उठे पल्लव भी हरहर । 
हे शंकर, शम्भ गंगाधर! 
अथवा 
युक्त हो तुम सभी शुभ गुणोंसे 
हे सदाशिव तुम्हारी विजय हो 
रूप निमेल तेरा दंढते हैं 
तेरी देह का भला वया कहं हम 
फूल लजा रहे हँ उसी से 
दे सदाशिव तुम्हारी विजय हौ 


शिव-विवाह में स्थान-स्थान पर कृष्ण को याद किया गया है । इस विवाह में 
कष्ण राजदान राधा-कृष्ण के विवाहोत्सव मे सम्मिलित होने की बात भोले भाले 
अन्दाज मे पेश करते हे : 


कहे यशोदा नन्द-ग्वाल से 
सिरजनहार हमारा जाया 
अवरोधित थे गुण निर्गुण में 
उनको सन्मुख किया कृष्ण ने 
भीतर सेखृद बाहर लाकर। 
राधाकृष्ण पधारे कहते । 


कृष्ण आये हैँ तो उनकी लीलाएं भी कवि को याद आ रही हँ । कृष्ण गोवधन- 
पवत को उंगली पर इस प्रकार उठाते टै जसे एक सूखा पत्ता उंगली पर पवन हारा 


34 कृष्ण राजदान 


आ जमे । ओर इस वीरता के प्रदशंन के साथ-साथ कृष्ण का नाम मन रूपी अंगूरी 
पर अंकित कियाजा रहा दहै गोपियों द्वारा: 


कष्ण उठाये गोवधंन 
ज्यो उंगली पर पणं पवन 
वही नाम मन-मूद्रिका पर 
करती रहतीं अंकित हम। 
राधाकृष्ण पधारे कहते । 


कृष्ण की वंशी का स्वर सुनते ही गोपियोंका मन निद्राम खटक उठता 
है ओर वे निर्वंसन हो अपने मकान के आंगन मे वरवस निकल पडती है । इसी 
कल्पना को राजदान वाणी देकर अपनी कला की उत्कृष्टता का उदाहरण हमारे 


सामनेले आते: 


नयथननि दरापि असि मंज आंगनन 
म्वर्लीं शबद याम कनन चाव 
न्यद्रे हचनई व्वठ कंड मनन 
वनन छि राधाकृष्ण आव । 
--कुलियात, प्र. 209 


निकल पड़ीं निवंसन आंगन में 
कानों मे वंशी स्वर बजते। 
निद्रा मे मन हमरा खटके। 
राधाकृष्ण पधारे, कहते । 


तत्पश्चात्‌ नगिसी सुगन्ध फलने लगती है ओर कवि कहता है रुष्ट भोरे । 
अखि अखि मे गाड ले, तन को तन से मिलाकर परमानन्द की प्राप्ति कर ले: 


छन रही टै सुगन्ध नगिसोंकी 
रुष्ट भौर, तू आनन्दनले ले 
मिले नेनसे नन, तन तनसे। 
राधाकृष्ण पधारे, कहते । 


तत्काल ही वे अपने इष्ट्देव की स्तुति आरम्भ करतेहैकि हे सदा कल्याण 
करनेवाले देव ! तुम्हारी विजय हो । एसे इष्ट्देव के सौन्दर्य से फूल लज्जित हो 
रहे दै ओर एेसे ही आनन्दमय देव पर कवि अपना तन-मन अपंण करने पर तैयार 
हो जाता दै । वह अपते आराध्य देव से कहता है- टे देव ! जो भी वस्तु तुम मांग 
लो, मै उसे तुम परर अपित कलूगा : 
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युक्त हो तुम सभी शुभ गुणो से 
हे सदाशिव तुम्हारी विजय हो 
रूप निमंल तेरा दूंढता हृं 
तेरी देह का भला क्या ही कहना 
फल लजा रहे हँ उसी से 
टे सदाशिव । तुम्हारी विजयहो । 
ओर 
स्वप्रकाशित आनन्दमय तुम 
वार दू अपना तन मन तुम्हीं पर 
मांगलो तुम जो अपित करम 
हे सदा शिव तुम्हारी विजय हो । 


कश्मीरी पंडितो के विवाहोत्सवों पर गाये जानेवाले कृष्ण राजदान के रास 
गीत अपनी अलग छटा लिए हृए है । एेमे अवसर पर नन्दलाल स्वयं रास खेलने 
आते हैँ ओर कवि रास खेलने के लिए मण्डल वनानेका विनम्र किन्तु साग्रह 
निवेदन करते हैँ । वे कहते हैँ : 


नन्दलाल आवे गिदने रास 
आरह्‌ कृरिवे आरं 
आरवल दज लोलह नारं 
आर रंसि कर वनवास 
आरकच फीर आरह आरं 
आरह्‌ करि आरे। 
--कुलियात, पृ. 199 


नन्द का नन्दन रास रचाये 
घेरावबनाओ री घेरा बनाओ 
प्रेम-ज्वाल मे जली आरवल। 
मिला उसे जंगल का वासं 
तदी नदी फिरती दुखियारी 
घेरा बनाओ री घोरा वनाओ। 


रास-गीत कृष्ण का, परन्तु कवि को इसमें भी शिव की याद छटपटाती है । 
वह्‌ उसे हरमुख ओौर हरिद्वार में दूढने का आदेश देते हैँ : 


1. नदी किनारे खिलनेवाला एक कश्मीरी फूल 
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हरम्बख ब हरदवारं 
वनि कंडितोन सनियासि 
सूति ज्ञानह त स्व॒ व्यचारं 
आरह्‌ करिवे आरे 


हरमुख ओर हिट्रार में 
खोजो तुम उस योगी को 
णुश्र ज्ञान से सुविचार से 
घेरा बनाओ री ! घेरा बनाओ । 


--कुलियात, प्र. 202 


उपदेण कौ लय फिर उभरती है ओर कवि कहता है कि यदि मनुष्य को दुःख 
सागर से कोई पार उतार सकता है तो वह दर्ईकाहीनामहै। हजारों जोडनेसे 
तुम्हं क्या मिलेगा । ईश्वर के नाम का स्मरण ही तुम्हारी सम्पत्ति है अतः हजारों 
को तुम राख के बरावर जानो: 


लारि क्याह येमि सम्सारै 
सासन ति कंरिवे सास 


अख दयि नाव तारह तारे 


आरह्‌ केरिवे आरं 


इस दुनिया सेलेना क्या है 
राख समान हजारों जान 
एक ही नाम दई का तारे 


घेरा बनाओ री घेरा बनाभो। 


--कुलियात, प्र. 200 


शंक र-भक्त राजदान “शिव-परिणय' की स्तुतियों मे अपने इष्टदेव को 
सादर निमन्त्रित करता है ओर पवत-पवंत पर उसे खोजने का इच्छक है । इसी 
आराध्य देव के लिए वह वन-बन मे फूल एकत्र करने चला है: 


पर्व॑त पर्व॑त खोजुं तुमको 
तुम्हं निमन्त्रण मेरा सादर 
तेरी पूजा मे मन लाकर, 
सत्‌ चित्‌ आनन्द तुमको ध्या 
कानन-करानन फूल समेट 


&9 


तेरी जथ हौ मेरे शंकर। 
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कवि भव-वाधाओं से दूर रहने का इच्छुक है । वह अपना स्व" उस महाशक्ति 
को समपित करना चाहता है । उसे चिन्ता है कि सांसारिक संकल्प-विकलत्प उसके 
ध्यान मे बाधा डाल रहे: 
संकल्प हटा रहे रै ध्यान 
विजित नहीं होते है प्राण, 
भव-वाधा मे पड़ तो कंसे 
तुञ्चे निमन््रण तुम्हीं महान । 
शिव द्वारा उनके भक्तों को जो णक्ति-पात प्राप्त होता है इतकी 
आकांक्षा कवि को चिन्तित कररहीदहै। काश । उसका इष्टदेव स्वयं कृपालु 
होकर उस पर दया करे ओर उसे उस महाशवित की समीपता प्राप्त हो । इमी- 
लिए वह भावना के निज्लरमेंप्रेम के जलका अभिलाषी है: 
प्रेमकाजलदो भावके निञ्लर 
दे भक्तो के मीत महान, 
कृष्ण" तेरी कतरन से निकले 
पुनजन्म नहीं हो कल्याण । 
कण्मी री पंडितो कौ विवाह-पद्धति में जो मूल्यवान क्षण आते ह उनमें पृष्प- 
पूजा अत्यन्त आकषक ह । इसमे पति-पत्नी हाथ मिलाकर मंडपमें विठा दिये 
जाते दै । उनके ऊपर दो व्यक्ति सुखं रंग का एक शाल फलाये खड़े रहते हे । 
मंत्रोच्चारण के साथ-साथ सभी संबधी पुष्प चढ़ाते हैँ । कवि कृष्ण राजदान ने इन 
क्षणो का गहरा अनुभव प्राप्त करके कु णेसे मामिक गीत लिखे हैँ जो उनकी अति 
उत्तम रचनाओं में सम्मिलित होते हे । इनमे कवि का हृदय द्रवित हो उठा है । 
आज उस शिव की "पृष्प-पूजा' होने जा रही है । उनका रथ स्वयं सुयं वहन 
कर रहे हैँ । यह गगन उसके ऊपर एक वितान या शामियाने के समान तना हआ 
है । उसके महल के वातायनों मे मोतियो के स्थान पर तारे जड़ेदैं। उस पर 
आकाश से पष्प वर्षाकीजारहीहेः 
म्बत कनि तारख छिस तापदानस 
छमे ईशानस पोशि - पुजा 
आकाश पोशि वरषुंन हनि - हनि षटेस 
रथवबान कनि छुस सियं दिवता 
सायवान बन्योमुत स आसमानस 
छम ईशनश पोशि पूजा॥ 
--कुलियात, प्र. 234 
1. कवि कृष्ण राजदान 
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तारे जडे रोषे जिसके 
उस ईशान की पूजा दहै 
नभ से फूलों का वषण है 
सविता करता रथ वहन दै 
गगन वितान तना टै जिस पर 


उस ईशान का पजन दै। 


शिव जसे देवता के लिए गंगा नदी गंगासागर" लिये खडी है । दीवाली उसके 
लिए दीप सजा रही दै ओर स्वयं लक्ष्मी उसका आंचल चूम रही दहं। 


गगा-सागर द्यधथ छ्स गंगा 

वृद जालान छ्स दीपमाला' 

लक्ष्मी मीरि छम दिवान दामानस 

छमे ईशानस पोणि पूजा । 
--कुलियात, पृ. 234 

गंगा-सागर लिए टै गंगा 

उद जलाती दीवाली 

अचल जिसका चूमे लक्ष्मी 

उस शंकर कौ पूजा दटै। 
इस शुभ अवसर पर सामान समेटने के लिए चित्रगुप्त जैसे देवता खडे हैँ । 
ओर तो ओर स्वयं इन्द्र॒ अपनी इन्द्रसभा छोड़कर चंवर लूला रहे है। दान, 

दक्षिणा देने के लिए धमराज खड: 


चित्रगुप्त ताह टस करान सामानस 
यंदराजह्‌ म्बरछल बरदार घछछेस 
द्म-राजह्‌ थोवमुत प्यठ धमं दानस 
छमे ईशानस पोशि - पूजा । 
--कुलियात, पृ. 234 
चित्रगुप्त सामान समेटे 
मोर-पंख खुद इन्द्र ज्ललाये 
धमं -राज है दायक जिसके 
उस शंकर की पूजा है। 


1. जल-पात्र 
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एेसे ही सुन्दर गीतों ओर स्तुतियों ने शिव परिणय को एक एेसी कृति बनाया 
टै जो एक प्रेमाख्यान के सभी तततव न रखते हृए भी श्रद्धा ओर भक्ति के अमर 
स्रोत वहा रही है । इस रचना की सभी स्तुतियां गेय हैँ । इनका माधुयं सुन्दर 
णब्द-चयन ओर कोमल भावनाओं पर आधारित है। 

पुराणों के इस आख्यान को ठेठ कश्मीरी परिवेश के साथ कृष्ण राजदान ने 
एक अत्यन्त लोकप्रिय देवता ओर सक्षम देवमाला को कश्मीरी साहित्य मे उपस्थित 
कर साहित्य ओर भाषा, दोनो का विस्तार किया है। भक्त राजदान ने इस कृति 
में एेसे रत्न-दीप जलाये हँ जो भावना, शित्प ओर अभिव्यवित के उच माध्यम के 
कारण सदा सव॑दा के लिए अपना प्रकाश फंलाते रगे । 





(1; 


सफ दशेन का प्रभाव 


डां. राधाक्रष्णन के अनुसार सूफ़ी शब्द का प्रयोग नवीं शताब्दी ईस्वी के आरम्भ 
मे हञा । यह वाद अपने चरित्र को पवित्र करने पर बल देता है । नैतिक आचरण 
दारा भीतरी ओर बाहरी जीवन का उद्धार कर परम सुख प्राप्त करना सूफीमत 
का ध्येय रहा है । परमानन्द के लिए आत्मा कौ पवित्रता अपेक्षित है । 

कश्मीर मे चिश्ती, नक्शवंदी, क्रादिरी तथा सुह॒रावर्दी सम्प्रदायो दारा 
सूफ़ीवाद की प्रवल विचारधारा का प्रसार हुआ । इस विचारधारा ने यहाँ के जन- 
साधारण को अपनी ओर णीघ्रही आकपित किया। परतंत्रता के तले दवे दरिद्र 
लोगों के लिए यह दशन रामबाण सिद्ध हज । इसके द्वारा सारे देण की धरती पर 
सादगी, मानव प्रेम ओर भक्ति की धाराएं फूटी । चौदहवीं ती में सूफ़रीवाद का 
कश्मीर में प्रचार-प्रसार आरम्भ हआ । इस विचारधारा को कविता द्वारा णक्ति 
प्रदान करनेवाले कवि अठारहवीं णताब्दी मे आगे आये । उन्नीसवीं णताब्दी में 
सूफीवाद से प्रभावित कविता ऊँचाइयो को छटृने लगी । 

जिस समय कृष्ण राजदान ने लीलाकाव्य द्वारा कर्मीरी साहित्य मे अपना 
स्थान बनाया उस समय सूफीवाद से प्रभावित कई सणक्त कवि कषए्मीरी काव्या- 
काण पर चमचमा रटेथे। इन कवियों में स्वच्छ क्राल, णाहगरफूर, नूयाम 
साहिब, शम्स फ़कीर, रहमान डार, अहमद बटवारी तथा वाजहु महमूद 
मुख्य है । 

सूफीवाद के प्रसार से पूवं कष्मीरी कविता पर णैव-दशेन का प्रभाव प्रख्यात 
कश्मीरी कवयित्री लल्ले्वरी आर शेख नूरूदहीन वली (नन्द ऋषि) पर स्पष्ट रूप 
से परिलक्षित होता है । ललेश्वरी ने अपने सम्पूणं काव्य को शिव की भक्ति ओौर 
उसके गुणों के प्रसार के लिए समपित किया । उसकी कविता जो वाको पर 

आधारित है, सू्रीवाद ओर णेव-मत का विलक्षण संगम दहै । 


1. एक काव्य विधा 
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शिव छंड थलि थलि रौजान 
मौ जान द्योद त॒ मुसलमान 
तुक णे टृ त पान परजान 
स्व छं साहिवस सुति जानी जान। 


स्थल स्थल मे शिव व्याप्त हें 
हिन्दु मुस्लिम \भेद न मान 
टो चतुर, अस्तित्व समञ्च ने 
वही साहिव की है पहचान । 


--लल्‌-वाक्य 


मानव चाहे किसी भी धमं से सम्बन्धित हो, उमे मनुष्य समञ्ञो ओर हर 
प्रकारके द्रैतभावसे दूर रहो। इसी थाती को नन्द ऋषिने आगे बढाया। वे 


कहते हं : 


अक्रिस मलस माजि हंयन्‌ 
तिमन दंड चाविथ त॒ वयाय 
मुसल मानन : क्याव ह्यन्यन 
केर त्रन्दन तोषि चख्वदाय। 


--कुलयाते शेख॒ल आलम 


एक ही मात पिता के जाये 
इन मे फूट कहां से आये 
मुसलमान, हिन्द दोनों पर 
सदा प्रसन्न रहै भगवान । 


सूफ़ी कवियों ने शेव दशंन ओर सूफीव[द की एेसी ही पवित्र मान्यताओं को 
अपनी कविता द्वारा परिवर्धित किया। पवित्र भावना, उच्चादशं, जीवन को 
सादगी से वसर करने की प्रबल इच्छा ओर संगीतःप्रेम ने इन कवियों को लोकप्रिय 
बनाया ओर जनसाधारण ने इनके काव्य सेप्रेरित होकर नैराण्यसे बचने ओर 
अपने जीवन को सुधारने का काम क्रिया। सन्तोष ओर सहिष्ण॒ता प्राप्त करके 
लोगों ने आथिक असन्तोष को सहन किया । 


क 


सूफीवाद से प्रभावित काव्य मे साम्प्रदायिक मेल-मिलाप, धामिक सहन- 
णीलता तथा प्रेम के विस्तरत स्वरूप की व्याख्या स्थान-स्थान पर मिलती है । 
फारसी तथा संस्कृत से उधार ली गयी शब्दावली, सुन्दर प्रकृति से उपजी पवित्र 


भक्ति ओर रहस्यवाद की व्याख्या भी इस काव्य मे सुलभ है । 


सूफ़ी कवियों ने इन्हीं आयामो दवारा कश्मीर की तप्त धरती को शांत किया । 
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इस धारा के कवियों ने जहाँ सूफीवाद की पूणं व्याख्या की, वहां हिन्द णास्तरो में 


वणित देवताओं का जिक्र भी इनकी कवितामे मिलताहै 


। शिव से सम्बन्धित 


स्थानों ओर क्रिया-कलापों का जिक्र इनमें से कई मुख्य कवियों ने किया है । इनकी 
कविता मे हरमुख मे शिव का दर्शन पाने कौ ललक, इन्द्र-सभा में वजते वायो की 


ककार ओर सोऽहम' से मिलने की उत्कट इच्छा पायी जाती है । 


सूफ़ी कवि णाहगरफ़र कहते हैँ कि इस जग में जन्म पाके लेना क्या है । उसी 
साञ्हम का ध्यान करके जीवन को सफल बनाओ । ब्रह्मा, विष्ण ओर मेण को 
खोजो । मानव को छोडकर महेण की तलाश आरम्भ करो । ईश के साथ मिलक 


उसी जंसा बनो : 


यो त यिथ जनमस कह छनह लासन 
दारनायि दारुन सुहम सू 
ब्रह्मा, व्यपिन, महीश्वर गारुन 
दारनायि दारुन सुहम सू 
पान है खटनं, जान द्य मारन 
दारनायि दारुन सुहम सू 
वणर त्राविथ ईशर गारुन 
ईणरस सूति रोज सपदख सूर 
दशर सपदुन गौ शरीर मारन 
दारनायि दारुन सुहम सू । 


यहां जन्म ले पाना क्या है 
ध्यान उसी सोऽहम' काकर लो 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जानो 
ध्यान उसी सोऽहम' काकरलो 
तन पीटोगे, यदि रूप छिपायें 
ध्यान उसी “सोऽहम' का कर लो । 
मानव छोड महेश्वर खोजो 
ईश से मिलकर ईश बनो 
ईष्वर होना, खोना तन को 
ध्यान उसी “सोऽहम' का कर लो । 


1. शाहं गरफूर-- सूफो शाइरी, प्रथम भाग, पृ. 99 


--शाह गफूर" 
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इसौ प्रकार म्स फकीर। अपनी कविता में हरमृख पवत पर उस महाशक्ति 
के दणेन प्राप्त करने का संकेत करते हुए कहते हैँ : 


जानि वालि करतह जानि यार 


हरम्बख वुठ दीदार 
` पर्दंह जाल अज ददं नार 
ह्‌ रम्बख वृष्छ दीदार । 


--सूफ़ो शाईरो, प्रथम भाग, पृ. 326 


ज्ञानी हो तो यार को जानो 
हरमुख मे दशेन कर लो 
प्रीत की आग से परत जलालो 
हरमृख मे दशन कर लो। 


हालदहीमें मरत सूफ़ी कवि अहद जरगर की कविताओं ओर गजलों में 
पावती, हरमूख ओर गोपाल का वडी ही श्रद्धा से वणन किया गयाहैः 


गूपालि बाल छस सनियांसि लालो 
बन्दरन वोन छ्स दिवान 
हरम्बख वबूजमे चोन कील करालो 
हा व्वलो बाल छस प्रारानी। 
-सूफो शाइरी, भाग 2, पृ. 323 


बाला मे गोपाल की ओ संन्यासी लाल 
बन्दर बन्दर तुक्च को खोज 
हरमुख मे है वास, सुना 
आओ, प्रतीक्षा में हं बाला । 


इस पद्य मे भी कृष्ण राजदान की तरह कृष्ण ओर शिव को एक करने की 
भावना सजग हो उटी है । अन्य करई सूफ़ो कवियों ने शास्त्रीय उक्तियों का भरपूर 
प्रयोग करके आपसी प्रेम की पीठिका तयार की है। एेसी कविताओं को कश्मीरी 
भाषा में शास्त्रीय कलाम' को संज्ञादी गयी हे। 

अगले अध्याय की भूमिका के तौर पर यह कहना आवश्यक है किं यह सारा 
साहित्य जिते सूफीवाद की मजबूत धरातल का आधार मिला, कृष्ण राजदान कै 
युग के आस-पास ही लिखा गया । इसी पृष्ठभूमि मे कवि राजदान ने लीला-गीतों 

की नोक-पलक संवारी । 


1. एक प्रसिद्ध कण्मीरी सूफ़ी कवि 
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कश्मीर की सवसे वड़ी सांस्कृतिक थाती रही है समीकरण ओर भिन्न-भिन्न 
विचारधाराओं को आपस में मिलाकर मानव मूल्यों की रक्षा करना। कवि 
राजदानने इस प्रक्रियाको बरावर जारी रखा। उनके काव्य में अन्य धर्मोके 
अनुयायियों ओर उनके महापुरुषों ओर संतो तथा विद्रानों के प्रति यथाथोग्य आदर 
की भावना मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि उन्होने अन्य धर्मो के विचारकों को 
पढ़ा ओर अच्छी प्रकार समज्ञा था। 





ली ला-कान्य 


हिन्दी भाषा के कए्मीरी कवि प्रो. रतनंलाल शांत का यह कथन पुणे सत्य है कि 
भवित ओर सवंसाधारण दवारा कयि गये पूजन में खासा अन्तर है। पूजन तब 
भविति का रूप धारण करता टै जब एक भक्त ईश्वर की सामान्य विशेषताओं से 
जरा हटकर उसे अपने व्यक्तिगत अनुभवो से महसुस करने लगता है । वह्‌ उसे 
अपने निजी जीवन में प्रविष्ट करके अपना बनालेताहै। वह उसे अपने बुरे-भले 
का साक्षी.बना लेता है । एसे मे एक भक्त अपने इष्टदेव से असम्भव आशाओं की 
` पूति भी चाहता है, ओर कभी-कभी उसे मित्र, भाई अथवा प्रियतम बनाकर 
पूजता है । इस प्रकार को भक्ति में ईश्वर निजी सम्पदा हो जाता हे । 

चौदहवीं शती मे भाक्त कौ यही भुमिका, भारतमे कश्मीर से लेकर बंगाल 
तक अपना स्वरूप संवारती हे । पूवं मे 'विद्यापति' का कृष्ण-कान्य; उत्तर ओर 
पर्चिम में कबीर की साखियां तथा सूरदास ओौर तुलसीदास का भक्तिपरक 
कान्य; जायसी आदि कषियों का सुफीवाद से प्रभावित प्रेम-काव्य ओर क्मीरमें 
लल्लेए्वरी ओर नन्द ऋषि के दाशेनिक काव्य से लगताटहै जैसे सारा देश भक्ति 
की गुंजन से गुंज उठा हो । 

कष्मीर मे भक्ति-काव्य को लीलाकाव्य की संज्ञा देना उचित रहेगा । इस 
काव्य की जडं हमे कएमी र के विख्यात संस्कृत कवि क्षेमेन्द्र" मे मिलती हैँ । सत्रहवीं 
शती मे कश्मीरी भाषा मे सवंप्रथम साहिब कौल (मृत्यु 1642) ने 'लीला- 
कृष्णावतार' की रचना की । यह्‌ रचना कृष्ण के जीवन चरित को लीला-गीतों 
दारा प्रस्तुत करती है । यह मुगल णहंशाह जहांगीर के जमाने कौ बात है । प्रसिद्ध 
संस्कृत विद्वान बूलर संस्कृत पोथियो को खोजमे 1875 मे जव कश्मीर आये 
तो “@कृष्णावतार' की एक पाण्डुलिपि अपने साथ ले गये । 

कोई दो सौ वषं उपरांत उन्नीसवीं शती मे कृष्ण ॒राजदान के जन्मस्थान से 
केवल बारह किलोमीटर दूरी परकरूरी गाँवमे प्रकाश रामने कश्मीरी रामायण 
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गे रचना की । इस सम्बन्ध मे हम पटले भी वता चुके ट । 
अब्दुल अहद आजाद" के अनुसार कण्मीरी रामावतार तथा लव-कुश चरित 
का प्रकाशन 1915 ई. मे श्रतापस्टीमप्रेस' श्रीनगर से हुआ। इसकी लिपि 
फारसी थी । 1930 ई. मे सर जाजं ग्रियसंनने रोमन लिपिमें इस पुस्तक का 
एक संस्करण रायल एेशियारिक सोसाइटी आफ़ वंगाल (कलकत्ता) द्वारा प्रकाशित 
कराया । 1965 ई. में जम्म्‌ ओर कश्मीर कल्चवरल अकादमी ने प्रो. बलजी नाथ 

पडत दारा इस रामायण को संकलित कराकर छपवाया । 
इस रामायण मं शिव-पावंती के माध्यम से राम-कथा को प्रस्तुत किया गया 
है । यही वह्‌ कृति है जिसमे हमें भक्ति-परक कश्मीरी लीला-गीतों का विकसित 

स्वरूप मिलता है । दो-एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैँ : 

रामचन्द्र हरि नारानह 

लागे दानह दानं ही 

चद छव माजि जामूत राजह 

चद छख वाजि निगीनह्‌ 

चई टव पानह दयावानह 

नागदा दान दी 
--काशर रामायण-बलजीनाथ पंडित, पर. 198 


रामचन्द्र हरि नारायण 
जही के पणं तुञ्ञे अर्पित 
तुम॒ जन्मे माता से राजा 
तुम मृन्दरी के गोभित नग 
तुम हो स्वयं दयावान 
जही के पत्तं तुञ्षे अपित। 


ठीक इसी छंद का उपयोग करफे कृष्ण राजदान ने पावेती दारा शिव के 
प्रति प्रेमोद्गार प्रकट करने के लिएु एक सुन्दर लीला गीत की रचनाकी। इप्त 
गीत के कुछ अंश देविये : 


दया कर म्य दयावानह 
व॒ छस पानह दयाल्‌ 
चई छख इयकह प्यट्क टिकट 


ब॒ छस बुथि प्यदटुक तीज 


1. प्रसिद्ध कए्मीरी कवि 
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च छख दोह त॒ बु छस राथ 
च॒ आकाश त॒ बु बुतराथ 
च॒ छख दान, वु छस दान्‌ 
ब॒ छ्स पानह दयालू। 


--कुलियात, प. 155 


दयाः करो दयालु मुज्ञपर 

मे भी स्वयं दयालु हं 

तुम माथे की विदी हो 

मे मृखडे की उजास 

तुम दिन, रात 

तुम आकाश, मै धरती 

तुम अनार, म भीतर का दाना 

म॑ भी स्वयं दयालु हूं। 

प्रकाश राम को लय-ताल से पुरित ओर भक्ति-रस में सने लीला-गीतों को 

करुष्ण-भक्त कवि परमानन्द ने संव्धित किया । प्रसिद्ध तीथेस्थान मटन (कश्मीर) 

मे 1791 ई. मे जन्मे इस संत कवि ने उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्वं ही इस विधामें 

प्रसिद्धिपाली। शशिशेखर तोषखानी के अनुसार परमानन्द ने अपनी पदी के 

कवियों पर ही नही अपितु आनेवाले कवियों पर भी अपना प्रभाव डाला। इन्होने 

पुराने रग कौ शायरी मे एक क्रांति उत्पन्न कौ ओर नँतिक विचारों को उपदेशा- 

त्मकता के घेरे से निकालकर यथाथं की ओर ध्यान देकर कमरत होने की प्रेरणा 

दी । उन्होने धिसे-पिटे रूद्वादी प्रतीको के बदले अपने प्रतीको ओर बिम्ब-योजना 

दारा ताजगी ओर नयापन लाकर मौलिक सृजन प्रतिभा का परिचय दिया। 

कृष्ण-रास सम्बन्धी इनके लीला-गीत कश्मीरी काव्य की सुन्दर उपलब्धि है । एक 
उदाहरण : 


-प/ 


गंग जले छलिवे तनं 
क्वंग॒ मंलिवे व्ययि चन्दनं 
लोलह करोस लोलि मंजोलई 
वेलि बना रास मंडोलुड्‌। 
परमानन्द, दूसरा भाग, प. 123 
गंग-जल से धो लो तन री 
मल लो केसर ओर चन्दन री 
प्रमाचल का डाल हिडोला 
वेल-षेल मे रास रचाओ। 
1. अनुवाद-शशिशेखर तोषखानी 
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इनका ही एक ओर गीत देखिये जिसमें कवि साधुओं को भौरा बनाकर फूलों 
के ढेर तले इसलिए विठाता है ताकि वे कृष्ण के चरण-कमलो को ट सक : 
साद सथजन बोश्बुर वनिथ 
पोणि अम्बरन तल सुदि समिथ 
चनं कमलन हंद टु लोलई 
खेलि वना रास मंडोलुरई। 
--परमानन्द, भाग-2, प्र. 126 
संत ओर सज्जन श्रमर बन कर 
पुष्प सञ्जा मे बठे हैँ 
चरण -कमल कौ लालसा में 
वेल -खेल मे रास रचाओो। 


इनकी ही एक लम्बी क विता मे जिसका शीषंक-- जमींदारी की लीला' है, 
जो उस युग के किसानो पर होनेवाले अत्याचारों का सजीव चित्रण टै। आत्मिक 
क्षे की विविध क्रियाओं के चमत्कारी अर्थो के साथ इसमे कृषि कमं के अन्तगत 
आनेवाले विविध कार्यो की व्याख्या की गयी हे । 

श्री मोतीलाल साक्री के अनुसार कोई तीन सौ वषं से भागवत पुराण कणए्मीर 
के कृष्ण-भक्त कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है । विशेषकर इस पुराण का 
दसवां तथा बारहवां स्कन्ध इन कवियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है । 
कमी री पंडितो के विवाह्‌-गीतो पर भागवत पूराणका प्रभाव इस बातकी ओर 
संकेत करता है कि कष्मीरी भाषा के रचनाकाल से पूवं ही यहाँ की सभ्यता तथा 
संस्कृति प्रर इस पुराण का प्रभाव पड़ाथा। कश्मीरी विवाह-गीतोमे रुक्मिणी 
कोही कृष्ण की भार्याके रूप में प्रस्तुत किया गयादहे। 

यद्यपि पुरातन कालसे भारतम भक्तिका चलन रहा किन्तु इसको नया 
रूप देने ओर इसे दाणंनिक धरातल पर खड़ा करने मे रामानुजाचायं ने प्रणंसनीय 
कायं किया है । इन्टोने ही इसे एक आन्दोलन के रूप में प्रचलित करने काश्रेय 
प्राप्त किया । इनके पश्चात्‌ इस आन्दोलन को माधवाचायं तथा वल्लभाचार्य 
(15 वीं शती ई.) ने पुष्ट किया । 

कुछ समय के अन्तराल के पश्चात्‌ यह भक्ति आन्दोलन दक्षिण भारत पहुंचा 
ओर दो भागोंमेंवट गया। एकका वेष्णव ओर दूसरे का णव-सम्प्रदाय नाम 
पड़ा । उत्तरी भारत के भक्ति आन्दोलन कौ मुल प्रेरणा विष्णु ही रहे । 

आगे चलकर वेष्णव सम्प्रदायभी दो शाखाओंमे वट गया। एके णाखाने 
राम-भविति को ओर दूसथी ने कृष्ण-भक्ति को प्रधानता दी । विष्णु केये दोनों 
रूप दशावतारो कौ गिनती मे आतेरै। आगे चलकर कृष्ण-भक्ति शाखा भी 
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दो धाराओं मं कट गयी । एकं धारा कै माननेवाले कृष्ण-रविमणी ओर दूसरी के 
राधा-कृष्ण को अपना श्रद्धा-पात्र मानने लगे । छष्ण-र्विमणी की पूजा स्तुति करने 
वालो मे नामदेव, एकनाथ तथा तुकाराम अधिक प्रसिद्धर। दूसरीधाराके 
निम्बाकं, विष्णुस्वामी ओर चैतन्य महाप्रभु आदि मुख्य माने गये । भक्ति-शास्ता- 
नुसार पहली धारा को "कान्ता भाव" ओर दूसरी को “मधुर-भाव' को संज्ञा दी गयी । 

परमानन्द अधिकतर मधुर-भाव से ही प्रेरित हं। कृष्ण राजदान का 
परमानन्द से गहरा सम्बन्ध था, वे उन्हें अपना प्यार देते ओर अपने पास विठाकर 
सम्मानित करते । परमानन्द से प्रेरित होकर राजदानने भी कृष्ण-भक्ति के गीत 
लिखे एेसा समीचीन लगता है । किन्तु राजदान छृष्ण' को भी शंकर के रूपमे ही 
देखते हँ ओर उनकी मान्यता के अनुसार कृष्ण शब्द शंकर के उलट-फरसे ही बना 
ता 

जहां तकं कृष्ण राजदान का सम्बन्ध है उन्होने मधुर-भाव ओर कांता-भाव 
दोनो मे ही आस्था दिखाकर कृष्ण-पकविति के गीतों की रचना की है । उनके काव्य- 
संकलन से दोनो धाराओं के सम्बन्ध मे उदाहरण दिये जा सकते हे । 

कण्ण राजदान के लीला-गीतो तथा अन्य कविताओं का सही मूल्यांकन इस- 
लिए नहीं हो पाया । क्योकि उनका पूर्णं काव्य 1984 ई. तक प्रकाण मे नही आया 
था । एकमात्र छपा (हरिहर कल्याण भी थोड़े से समय में अप्राप्य हो गया। 
"हरिहर कल्याण' उचित लिपि के उपलब्ध न होने तथा काफी अशुद्धियो के कारण 
ठीक प्रकार से पाठकों द्वारा पढ़ा न जा सका । ग्रियसंन दवारा संपादित ओर रायल 
एशियाटिक सोसाइटी ओंफ बंगाल हारा प्रकाशित “शिव-परिणय' सवेसाधारण 
पाठक तक न पहुंच सका । यह पुस्तक देवनागरी लिपि मे थी ओर इसका अनुवाद 
संस्कृत भाषा मे किया गया था । इसीलिए यह पुस्तक इने-गिने पुस्तकालयों तथा 
विद्वानों तक ही पहुंच पायी ओर यह भी शीघ्र ही अप्राप्य हो गयी । 

एक ओर गलती जो कुछ लोगो ने राजदान को समञ्चने मे की वहु थी उनको 
क्रष्ण-भक्त कवि समञ्चना । सत्य यह है कि वे मूल रूप से शिवे-भक्त कवि हैँ ओर 
इस क्षेत्र मे आज तक कोई उनकी बराबरी न कर सका । यही बात उनकी कला 
की उच्चता का प्रदशंन करती है कि उन्होने जो कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी लीला-गीत 
लिखे हैँ वे भी भपना उदाहरण आप ट्‌ । 

शशिशेखर तोषखानी पसे प्रथम आलोचक टै जिन्होने कृष्ण राजदान को 
अच्छी तरह समञ्चा ओर उसके काव्य का ठीके-ठीक मूल्यांकन क्ियाहै। हालही 
मे प्रकाशित "कश्मीरी साहित्य का इतिहास मे वे लिखते हें : 

“'लीला-काव्य ही नहीं उन्नीसवीं शती के समग्र कश्मीरी काव्य मे संगीत 

चेतना का वैसा विकसित रूप कटी देखने को नहीं मिलता जसा कृष्ण 

राजदान के गीतों में है । जयदेव की-सी ललित, मसृण ओर श्रुतिमधुर शब्द 
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योजना ओर उच्चतर सौन्दर्यं बोध कृष्ण राजदान को कश्मीरी गीत-काव्य 
के एक अद्वितीय शिल्पी के खूप में प्रतिष्ठित करते हैँ । उन्होने अपने काव्यमें 
रसात्मक संवेदना कै नये आयाम जोड द्यि हैँ । जीवन ओर जगत को कृष्ण 
राजदान ने गेरिके दुष्टिभंगी से देवा गौर प्रस्तुत किया है । भक्ति भावना 
मे उनकी रचनात्मकता के गहरे स्रोत स्थित दँ । विराग एक मूल संवेदक 
तत्त्व क रूप में उनकी अभिव्यक्ति में विद्यमान है ।'' 


राग ओर विराग का धृप-छांही सौन्दयं उनके काव्य में विशेषरूपसे 
निखरता रहै । ब्दो ओर वर्णो के आन्तरिक नाद सौन्दयं को ध्वनित करनेसें 
उनकी अपूर्वं क्षमता उनकी प्रतिभा का अत्यन्त महत्त्वपूर्णं पक्ष प्रस्तुत करती है । 
अपनी शली, अपना लहजा ओर उनकी अलग पहचान है, जो उन्हें कश्मीरी भवत 
कवियों मं सबसे बड़ गीतकार के रूपम स्थापित करती है। 

कष्ण से सम्बन्धित गीत जो राजदान ने रचे हवे यद्यपि शिव-भवित-गीतों 
की तुलना मे थोडे किन्तु उनमें भी उनकी कला ओर भ तुकता का रोचक 
सम्मिश्रण भिलता हे । कु गीतों में तो उनकी लेखनी ने कमाल कर दिखाया है । 
करष्ण-भवित्त से सम्बन्धित कुछ रास-गीतों से यह उदाहरण देखने योग्य है : 


समिथ करौ अथ वास 

पकिव रास गिदानि 

ण्य रयथ सांप्रति करूनी रात 

गूपीनाथ तचनि लोग 

वहर दोह गौ पहर मास 

पकिव रास गिन्दाने। 
--कुलियात, प्र. 280 

करमेकरदो भर उल्लास 

चलो चले हम, चेले रास 

एक रात हृदं छः मास 

लगे नाचने गोपीनाथ 

वषं दिवस सम, पहर मास 

चलो चलें हम, खेले रास । 
इस गीत में रास वेलने को ललक भं समय की गति कहीं रुक-~रुककर च लती 
दिखाई पड़ती दै जर कहीं इसमें तजी आ जाती हे । एसे क्षण जीवन में कहां आते 


ह । गनीमत है यदि किसी कै भाग्य में एसा दिन आये ; 


यथ बालह्‌ पानस दिमहौ छेवहा 
युधडइ दोहा षु गरनीमत 
सासस योगस करो 
प्रिव रास गिन्दानि। 


इस यौवन का यु तो लूटे 
7ेसा दिवस गनीमत है 
युग युग को हम क्षण मे भोगे 
चलो चलें हम, खेलं रास । 


सास 
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--कुलियात, प्र. 280 


इस गीत की कुछ पक्तियां बरबस सूरदास की याद दिलाती हैँ । हिन्दी काव्य 
गगन के इस सूयं ने जिस प्रकार कृष्ण की बाल लीलाओं को चित्रित कियारहै, 
ठीक उसी प्रकार कृष्ण राजदान ने मात्र वात्सल्य के गैरिक चित्र खींचे है । एक 


उदाहरण लीजिये : 


जसदा माता गस छ मदन 
नन्द गूप नन्दन भिन्दन छस 
दस त थनि स करन ग्रास 
पकिव रास गिन्दाने। 


मात यशोदा तक्र विलोये 
नन्द का नन्दन खेले है 
करे दूध मक्खन को ग्रास 
चलो चलें हम, खेले रास । 


--कुलियात, पर. 282 


यह्‌ बात विचारणीय हे कि जव कवि शिव-भक्ति-लीला की रचना करते हैँ 


तो त्याग, तपस्या ओर वैराग्य की बात करते है 
भक्ति होतादै तोवे कृष्ण के राग को ही तप, वैराग्य तथा योगाभ्यास सम्चते 


है: 


किस लिए त्याग करे हम 
क्ष्ण का चिर वांछित राग 
वही तप, जप योगाभ्यास 
चलो चले हम, खेले रास । 


किन्तु जब उनका विषय कृष्ण- 


रास के इस उत्सव में रात्रि दिनमे पटिवतित होती है ओौर प्रभात सायंसे 
मिलने के लिए लालायित होता दै। काल विभाजन कै पैमाने काम नहीं करते) 
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समय स्वच्छन्द ओर विभक्त हो जाता टै ओर जव रास की गति तेज होतीटैतो 
कौन है इस धरती पर जो यह विचित्र खेल ओर नृत्य देखने नहीं दौडता 1 विषधर 
विष छोड़कर वेयुध हो रासं का आनन्द लेने के लिए उपस्थित हो जाते है । गृहस्थ 
तो रास मे सम्मिलित होत हीह किन्तु पवतो पर तपस्या करनेवाले मुनि भी 
रास-गीतों की लयताल से प्रभावित होकर, अपनी समाधि भंग करके रास-मंडप 
की ओर दौड़ना आरम्भ करतर्ट। जब कवि ओर अतिशयोवित से काम लेने 
लगते है तो स्वयं बेजान पवतो मे गति आ जाती टै ओरवे साधना मे लीन मुनियों 
ओर ऋषियों को अपने शिरो पर उठाकर रास देखने के लिये निकल पड़ते हैँ । 
एेसे पर्वतो मे नगराज हिमालय, सुमेरु तथा कंलाण भौ सम्मिलित हो जाते हैँ । तव 
इस अखाड़े मे तपस्वी भी ताल पर नाचने लगते: 


तपीए्वर आयि सूति ह्यथ बाल 
मंज अकटारस मारान ताल 
हीमाल, समीर ह्यथ कालास 
पकिव रास गिन्दानि। 
--कुलियात, प्र. 281 


लेकर पवत आये, तपस्वी 
देने लगे मंडप मे ताल 
हिमगिरि, सुमेरु ओं केलास 
चलो चलें हम, खेले रास । 


पेसे ही एक ओर रास-गीत मे बस्ती-की-बस्ती वन में परिवतित होती है। 
शब्दों को अखि मिल जाती है ओर आंखें कानों मे परिवत्तित होती हैँ । यह अवस्था 
तब आती है जव कृष्ण गोपियों का मन चुराकरले जातें; 


"रातस' यन गौ, वस्ती वन गौ 
मन गौ द्यथ मनमूहन नाथ 
णब्दस अंछ गयि, अंछनडइ कन गौ 
आनन्दगन गौ च्यथ बोद ह्यथ । 
--कुलियात, प्र. 286 


रात हुई दिन, बस्ती बन 
मन लते चला टै मनमोहन 
शब्द नयन रहै, आंखें कान 
चित्‌ कौ चुरागए भगवान । 
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इस गीत मे गोवधन पवत उड़ने लगता टै ओर दग्ध हदय शेषनाग के 
समान कोमल ओर णीतल हो जाता है। इसी प्रकार प्रभात की मनोरम वेलाम 
बाल-गोपाल को जगाने का मामिक वणेन भी देखने योग्य है : 
बाल गोपाल जागो हआ दहै प्रभात 
रत॑-जगा कर बिताया दिन ओर रात 
मुक्ति-दाता हो आये तुम्हीं मेरे तात 
वाल गोपाल जागो हआ टै प्रभात। 
जव प्रीत गहरी होती टै तो आंसु उतरना कोई अचम्भे की बात नहीं । इसी 
प्रीत मे कवि कै आंसु तारामण्डल तक जा पहुंचते हैँ ओर चन्द्र स्वयं अमृत का 
प्याला लेकर उपस्थित हो जाता: 
तरी प्रीत मे मेरे आंसू 
तारामण्डल जा पहुंचे 
लिए चांद अमृतका प्याला 
हुआ प्रभात है गोपाला। 


कष्ण राजदान को प्रमात की सुरम्यवेला से सीमा रहित प्रेम है । प्रभात । 
जो प्रकाश लेकर आता है, प्रभात जो अन्धकार का नाशक है, प्रभात जो स्फ््ि- 
दायक है; मनुष्य को तमस्‌ से ज्योति कीओरले जाताटहै। इसी प्रभातवेला में 
भक्तजन उठकर अपने आराध्य देव के लिए फूल तोड़ लाकर उनकी मालां 
बनाते है : 
फूल तोड़े ट उठकर सवेरे 
ला कै उलियों मे घर ले आये 
गथ लीं फूल मालाएं कितनी 
ष्याम लाला प्रभात हो चलाहै। 
आगे चलकर इसी प्रभात मे गोपियां यमुना पर प्रस्थान करती हैँ । वह कृष्ण 
के ध्यान में मस्त हो गयी ह । घरसे तो वह ठीक-ठाक चली थीं किन्तु न जाने 
वापसी पर उन्हे क्या हो गया हे, उनकी दशा तो देखो ! सूयं रथ की सवारी पर 
चढ़कर आया है । उसने संसार के सभी जीव-जन्तुओं को जगा लिया है । अतः ओ 
श्याम लाला, जाग ! तीनो लोकों के पालक, सूयं तेरे लिए रथ की सवारी लाया 
है । चल, अव भ्रमण करने चल । 
इस गीत मे जन-साधारण की समस्याओं को दूर कराने के लिये कविने शुभ 
कामना की हैँ । इससे उस युग मे लोगो को दशा का चिव हमारी आंखों के सामने 
सहज ही आ जाता है । कवि कहते हँ : 
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क्या करे हम वड कुनवे वाले 
टम टै निर्धन, नहीं पैसे वाले 
दिन गुजरते बड़ी मुश्किलो में 
ष्याम लाला प्रभात हो चला हे । 


शिव-भवति सम्बन्धी गीतों मे से कुछ उदाहरण देकर इस प्रकरण को समाप्त 
करते हैं । कवि के मन में वात आती टै किं चीड्‌का वृक्ष वषं भर क्यों हरा रहता 
है । वह॒ कहता है कि बहुत पहले इस वृक्ष पर भागते हुए देवताओं ने अमृत गिराया 
था ओर इसी से यह पेड सदा-सवंदा के लिए हरा हो गया । यह रही पेड पर 
देवताओं के अमृत गिराने की बात ओर यदि कोट व्यक्ति देवताओं कै नेता शिव 
के नाम का उच्चारण करे तो क्या वह मृत्यु के भय सेषछृटकारा नहीं पायेगा । 
दसी बात को इस सुन्दर पद्य में कलात्मक ढंग से इस प्रकार कटा गया है : 
पथ कालि अम्रध षठ प्यमुत यारे 
वे खरी मंज सबज्ञ सांपति 
अदह युस णेव नाम ज्यवि प्यठ खारे 
तस कति मारे यम तं काल। 
--कुलियात, पृ. 350 
कभी गिरा है चीड पे अमृत 
वसुध थी टो गयी हरी 
शिव कानाम उचारे जो जन 
उसे न॒ मारे काल कभी। 


इसी गीत मे जगत की निस्सारता ओर क्षणभंगुरता पर प्रकाश डालते हुए 
त्राट का प्रतीक प्रयोग मे लाकर बात स्पष्टकी गयी हे: 


समसारस युन ग्रटह अनवारे 
प्रालवब्द फल टस खारे मंज 
फ़ल सोरि छल विहि कुस कस प्रारे 
तस कति मारे यम तं काल । 
--कुलियात, प्र. 350 
जग में आना ध्राट की बारी 
भाग्य के दाने खारी" में 
चके अन्न ओर चक्र थमे जव 
कौन प्रतीक्षा करे किसी की । 


1. एक प्रकार की लम्बी टोकरी जिसमे से चक्की में दाने गिरते हैँ । 
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शिव का एक ताण्डव र्पभी है ओर कल्याणकारी खूप भी । जब इन दोनों 
रूपों को कवि एक साथ देखता टै तो वह एक एसे चन्द्र॒ के समान देखता ही रह 
जाता दै जो आकाश में इवने के लिए अटक गया है । कवि स्वयं ही इसे रूपद्रय 
कै प्रभाव ओर इसमे होनेवाने अटकाव को अद्भृत ढंग से चित्रित करते हँ: 
गत शत सुर सम तुम तेजवान, 
गज-चमं किए हए धारण 
णुक्ल-चन्द्रमा तेरे माये 
अटक गया मे चन्द्र समान। 
हे शिव शंकर !। टे ईशान । 


कवि अपने इष्टदेव कै दर्शनों से उसी प्रकार खिलना चाहता है जैसे एक 
कमल प्रातः कौ ओस से । उस महाशक्ति के दशंन का अमृत किसी वेजान को 
जीवित कर सकता है । उसके सामने अहंकार को त्याग कर नतमस्तक टोने की 
आवश्यकता है : 
तेरे दणेन की शबनम से 
विकसित होऊं कमल समान 
दण का तेरे अमृत-वषन 
जीवित करे, करे सुजान 
अहकार के पेड़ फल रहित, 
आरे से कर लूं निष्प्राण 
हे शिव शंकर । हे ईशान! 


भक्त की कल्पना ओर भविति का जव सही संगम होता है तो गीत मे द्शन-सा 
उभरने लगता है । कवि णेसी अवस्था में कहता है, नहीं गाता है कि हे देव ! तरे 
नेत्र उन्मीलन से दिन का उद्‌भव होता है ओर चक्षु निमेष से रात्रि का जन्म । एसे 
ही भोलेनाथ से कविका भक्त-हृदय दया, बस दया द्वारा प्रणय-तृषा वज्ञाने की 
प्राथना करतादहैः 


नयन निमिष तेरा ही दिन दहै 

चक्षु निमेष विभावरी 

भोलेनाथ । दया करो तुम 

प्रणय-तृषा वृक्ञाओ मेरी। 
भक्त ईण को पाने के लिए वैच॑न है। वह उसके भक्तों के पैर पकडने को 
तयार है । वह अपनी प्रबल प्रणय कामना से उत्पीडित अपने इष्टदेव के वसन 
पकड़कर ओर दामन खींचकर अपनत्व जताता है ओर अपने घर कै समीप एक 
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छोटी नदियां क घाट पर प्रतीक्षारत हो जाता है, अपने प्रियतम को सप्रेम सादरं 
निमन्त्रण देकर : 
निराकार हे त्रिभुवन पालक 
करूं प्रतीक्षा पनघट पर 
ठे भस्माधर । स्नेह में तेरे 
नमन करू तेरे भक्तो का 
विकट कामना वण मेँ तेरे, 
वसन थाम लूं, आंचल खीचू 
हे शिव शंकर तुचे निम॑त्रण। 


यह सारे गीत एक पाठक को से विचित्र संसार की ओरले जाते ह जहां 
कोई वैमनस्य नहीं, तनाव नदीं, जहां केवल आनन्द टै गान्ति टे ओर इसकी प्राप्ति 
के लिए पूर्णं समर्पण दै । आर्तनाद, सामीप्य, स्पष्टता, प्राकृतिक वैचिच्य ओर 
संगीत लहरिया यदि इन सवको सजीवता ओर इन्द्रधनुषी रंगों मे उपस्थित करने 
कीकिसीमें क्षमतादहैतो वह दै कृष्ण राजदान। इसीलिए उसके रंग-विरगे, 
सजीले ओर गहरी चोट करनेवाले गीत अपना दम-खम लिए पराकाष्ठा की ओर 
उड़ान भरते दिवायी पडते है । इन गीतां का रस कभी चुकनेवाला नहीं । कवि 
स्वयं शिवमय होने कै लिए प्राना करता है किं हे देव ! अमृत से सरावोर प्याला 
मुञ्चे पिलाओ । टे त्रिभुवन पालक, मँ प्रतीक्षारत हुं । तेरे चरणो मे मेरा अन्तरतम 
ओर मेरी काया मज्जा सहित समर्पित हं : 
अमृत के भर भर कर प्याले 
मुञ्चे पिलाओ टै विश्वेश्वर 
त्रिभुवन पालक ! टै गंगाधर । 
कृं प्रतीक्षा पनघट पर्‌। 


पद्य-पदो से धीरे आओ 
तेरे चरणों मं टे देव । 
अन्तरतम ओर मेरी काया, 


मज्जा सहित. समपित द। 
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हाल ही मे, कल्वरल अकादेमी जम्मू कश्मीर द्वारा कृष्ण राजदान का काव्य- 
संकलन प्रकाशित हुआ है, जिसमे तीन सौ लीला-गीत, स्तुति ओर कविताएं 
संकलित हँ । यद्यपि इन गीतो ओर कविताओं के शीषंक प्रायः असंगत लगते हैँ 
फिर भी कवि का लगभग सारा कायं इस संकलन मे सम्मिलित टै। इस संकलन 
की भूमिका लम्बी होने पर भी कवि का ठीक-टीक मूल्यांकन करने में पूरी तरह से 
समथं नहीं । गीतौ ओर स्तुतियों की बात हम कर चुके है । अव इस प्रकरण में 
कविताओं को लिया जाये । 

उनको कविताओं को पदृने से स्पष्ट होता है कि यह कविताएं आयः प्रौढ 
अवस्थामे ही लिखी गयी हं । इनमे गहराई भौ है ओर रवानी भी । इनमें जीवन 
सम्बन्धी अनेक समस्याओं ओर शाश्वत प्रश्नो का विवेचन भी है ओौर एक प्रकार 
का ठहराव भी । | 

वचपन वीत चला । जवानी न जाने कहां पी रह्‌ गयी । अब बुढापे का 
आगमन सामने हे। संसार एक लम्बे सागर के समान है जिसका कोई पारावार 
नहीं । कवि इसी गहरे समुद्र से पार उतारे जाने के लिए करतारसे प्रार्थी हैः 


कथह्‌ करि करि गौ म्य लोकहचार 
आर यियिनं शम्भू 

उ्यूठ सदरा छु कठ सम्पार 
छसनबोठुतंषटसन तार 

अमि मंज ख्वनि क्यथम्य खार 
आर यियिनं शम्भू । 


--कुलियात, पृ. 370 
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वातो ही मे बचपन वीतां 
दया करौ करतार 

दारुण जग अनन्त सागरटै 
कही न इसका पारावार 
गोदीमंले षार उतारो 
दया करो करतार। 


जीवन की अनेक समस्याओं की आग सामने धृ-धर्‌ कर जल रहीटहै। पचे 


विषयों की वारूद का ढेर पड़ा है ओर एसे में ही जीवन व्यतीत करनाटै। णेसी 


(क 


हालत मे यदि कोई सहायक हो सकता दै तो वह केवल करतारहै: 


ब्रोखह कनि छम दज वुन नार 
पतह कनि शोरह अम्वार 
यिधि सई मंज छ म्योन व्यवहारं 
आर यियिने शम्भू । 


--कुलियात, प्र. 370 


आग धधकती मेरे आगे 
पी हे वारूदागार 
पेसे मे जीवन व्यापन दै 
दया करो करतार । 


आयु का एक संक्षिप्त भाग अव शेष हं । पर जीवन की मंजिल अभी दूर है। 
पीले मुडना अव असम्भव दहै। मागमे विषेला नाग पड़ादहै। एेसी अवस्थामें 
उत्साह कौ बात भूल जाती है । हा, यदि शम्भु स्वयं दयावान हो जाये तो क्या 


कहना : 


ज्यूठ मंजिलाह कोड म्य यवार 
पथ फरनस छम न वार 
वति प्यठ छम कालह्‌ शाहमार 
आर यियिनं शम्भ । 


लम्बी मंजिल काटके आया 
पीले मृडना है दुश्वार 
भारी विषधर राह रोके टै 
दया करो करतार । 


--कुलियात, पृ. 370 
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जीवन की लम्बी यात्रा षर्‌ थका-हारा राही, मंजिल की दूरी, बढाव की 
कमजोरी; एेस में भक्त करे तो क्याकरे। भक्त की चतुराई काम नहीं देती, वह्‌ 
प्रभु के साथ एक पक्षी के समान उड़ जाना चाहता है : 


मेरी चतुराई हारेहै 

कौन वटाये हाथ 

पछी समदहीसाथउडालो 
दया करो करतार । 


डल क्लील श्रीनगर को सुषमा ओर कष्मीरका हूदयहै। इसकी छटा निराली 
दै । नीले पानी को हलकी लहरों पर हिलते हए दुल्हन जैसे सजे-संवरे शिकार, 
इसकी छाती को चूमते हए उडते रंगारंग पक्षी, एक जादुई जगत का दश्य । कु 
मित्र ओर शिष्य इसी जलील कीसेर कराने राजदान कोले जातेहै। शिष्योंके 
आग्रह पर राजदानने इसं परिवेश से जुडी एक लम्बी कविता तत्काल कही । 
कविता दो अथं देती है । एक अथं दारा उल ज्ञील का मुंह वोलता चिच्र--इसकी 
हिलोरे, इसकी छाती पर विखरे खिल-पों के वीच विकसित हृए गुलाबी ओर 
पीले कवल, इसके वृहद्‌ उदर से उपलब्ध होनेवाली मछलियां ओर सन्जियों ओर 
अन्य वस्तुओं का बोध ओर दूसरे अथं से आध्यात्मिक जगत के कई पडावों का 
ज्ञान प्राप्त होता दै। कविता का अनुवाद यद्यपि काफी दुष्कर है फिर भी कुछ्ठ 
पदयो को उदाहरणाथं अनूदित करने का लोभ लेखनी को उकसाये बिना नहीं 
रहता; 


सरकोरसम्सार नदरुईद्राव 

डल मह होशि च्यत की पम्पोश छाव 

वंद कर लूभ संकल्फक वाव 

पानं पकि प्रारन्द॑च नाव 

कर पूवं कमं क्यन पवन क्राव 

डल मह होशि च्यत की पम्पोश छाव । 

--कुलियात, पृ. 338 

परव इस विश्व को निस्सार पाया 
जलज चित्‌ के उड़ा, मत होश बिसरा 
माकर लोभ-संकत्पों की आंधी 
चले प्रारन्ध नेया खुद ही तेरी 
करो तुम पूवं फल कर्मो का संचय 
जलज चित्‌ के उड़ा मत होश बिशरा। 


60 कृष्ण रांजदानं 


आगे चलकर इस विचारपू्णं कविता में, लोभ रहित जीवन व्यतीत करने, 
कमल-पत्रों की तरह निलिप्त रहने ओर केवल जीवन रक्षाथं खा-पीकर विलग 
रहने का उपदेश दिया गया है : 


समसारस मंज रोज न्यमंल 
वृतह्‌ ख्यल वथरस लारि मा जल 
पांनिस मंज आसिथ त्राव त्राव 
डल मह होशि च्यत की पम्पोश छाव । 
--कुलियात, प्र. 338 


जगतमें दिन विताने रहके निमल 
कमल के पणं पर रुकता नहीं जल 
सरोवर वासदहो, पर त्याग जलका 
जलज चित्‌ के उड़ा, मत होश विसरा । 


यह्‌ जगत कवि की दुष्टिमें एकं तपती भूमिकेसमानदै। एेसीदशा में 
सज्जनो, विद्वानों ओर साधुओं की संगति लाभकारी सिद्ध हो सकती है: 


जहां की तप्त भरसे भागता चल 
ग्रहण कर छवि सज्जन-वृक्ष कौ तु 
वुज्ञाकर प्यास फल खाकर भी विलगा 
जलज चित्‌ के उड़ा, मत होश विसरा । 


वेट का लोभ खतरनाक मत्स (मत्सर) के समान जानो । शाति की कंदरामें 
लालच के मगरमच्छों को दलित करो । गरजती कामना-सिहनी को बल से पकड 
लो ओर मन के कमलों की मौज उड़ाओ, अपने होश की रसिकाने रखो : 


मगर ओर मत्स्य लोभी इस उदरके 
सहन कर शांति की कदरामें जाके 
गरजती कामना-सिहनी पकड़ ला 
जलज चित्‌ के उड़ा, मत होश विसरा । 


इस विश्व मे यदि कुछ पाना है तो सत्य-सेतु पर बना सीधा मागं अपना ले । 
न जाने कितने मनुष्य इस जग में जन्मे ओर चल वसे । हमें इस सचार्द को टीक 
तरह आत्मसात कर लेना चाहिए कि इस दुनियामे किसीकोभी सदा कै लिए 
नहीं रहना है । मानव को चारिए कि व्यर्थं की बातों से ध्यान हटाकर व॑राग्यका 
पथ ग्रहण करे ओर जीवन कँ ऊचे आदर्शो कौ प्राप्ति कं लिए प्रयत्नशील हो : 
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ग्रहण कर सत्य-सेतु मागं सीधा 
गए अये, न॒ जाने, कितने योधा 
पहन वैराग्य कीतु पादुका जा 
जलज चित्‌ कै उड़ा, मत होण विसरा । 


डल ्ील विश्व मे जल-क्रीडाओं के लिए विख्यात है। पेटोल दारा चलाये 
जानेवाले बोट को धामकर तंराक तेज घुमाव में चक्कर काटकर हषं का अनुभव 
करके दशंकों को आण्चयंचकित कर देते हैँ । कवि ने इसी अगन-बोट को प्रतीक 
बनाकर अपनी बात इस प्रकार व्यक्त कीटैः 


इकट्ठा करके पाचों तत्त्व सारे 
वहन करर तन का अग्ति-बोट प्यारे 
चले जव घूमने यह आत्मा तो 
विगाड़गी यह विषयों की हवा क्या 
जलज चित्‌ के उड़ा, मत होश बिसरा । 


डल ज्ञील मे चलनेवाली तेज आंधी डंगों की छते उड़ा लेती है ओर किष्तियों 
को जलमगन करके हाहाकार मचाती है । योगाभ्यास को कर्मो का राजा मानकर 
इन्द्रियो को वश मे रखने ओर लोभ की आंधी से बचने के लिए कवि कहता है : 


मन के ङगे योगाभ्यास द्वारा थाम ले 
हरट-कमं से इन्द्रियों की चटादयां न काट 
वासना कौ आधी से बच, नहीं डवेगा भाई 
होण न खो परमानन्द के कमलो का आनन्द ले । 


सील में रहनेवाले हाजियो के क्रिया-कलापों दारा आध्यात्मिक यात्रा के कृ 
पड़ावों का जो सुन्दर वणन इस कविता में हुआ है वह्‌ कला ओौर ऊँचे आदो की 
कामना का एक उत्तम नमूना है । 
समय की अविच्छिनन बहती धारा किसके हाथ आयी है । कौन हे जो इस भयंकर 
सिह को कावर करपायाहं। समयही महाकाल दहे जो संसार की प्रत्येक वस्तु को 
निरन्तर खा रहा है। इस वास्तविकता को कृष्ण राजदान ने अच्छी तरह 
समक्षा है । इस सत्य को उसने स्वयं परखा भी है । इसीलिए वह इस जग को एक 
वृहद्‌ नाट्यशाला समक्षता है । समय इस रंगशाला मे “भांड-जणए्न' (नटो का 
उत्सव) के समान है । इसका नायक्र कहीं दूर छिपा बैठा है । वह मनुष्यों को 
विसिन्न प्रकारो से नचवाता है । इसी प्रक्रिया को आलम्बन बनाकर कविते कहा 


है: 
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तेरी माया का कारखाना एक “भांड-जण्न" है 
मे अज्ञानवण न जाने क्या-क्या रूप धारण कर आया 
यह सव तेरी इच्छाकाटही प्रसादनदहेदटेदेव । 
ओर यही मेरे मोह ओर श्रम की निशानी है । 
जव भावुकता कवि को घेर लेती टै तो वह पूनः अपने आराध्य देव से कहता 
है कि “मैने जीवन रूपी चदरिया उधार ली है । कभी इसे आदृता हूं ओर कभी 
उतारकर रख देता हं । कभी यह लम्बी हो जाती दै भौर कभी छोटी पड़ जाती 
है । इसीलिए अब यह मेरे ऊपर सजती नहीं । इसी कारणवश मँ ऊल-जलूल वकने 
लगा हं । प्रभु ! आप वही वस्तुएं मृद्च प्रदान कीजिये जिनका आप स्वयं उपयोग 
करते टै ।'' 
विश्व-अभिनय का अनन्त, असीम क्रमचक्र मृन्षे मोह-सिन्धु मे डवो रहा है । 
मै श्रद्धा से आसु गिरा कर आपको कृपाके मोती ग्रहण कर रहाहूं। अव तू दान 
का क्रलमदान खोल ओौर मेरी मुक्ति का परवाना लिख दे: 


राजयोग के शक्तिमान राजन 

खोल दे दान का क्रलमदान मेरे हेतु 

लिख दे मेरे लिये इनाम मे मुक्तिका परवाना 
कसे-कंसे रूप धारण किये मने अज्ञान वण । 


जीवन के गहन अनुभवो से पूर्णं एक छोटी कविता मे भाव ओौर कला पक्ष के 
ताने-वाने मिलाकर कवि कहते हं : 


रपा करतम ट्रीहरं 
व क्याह करे जोर 
आरह छं वसान ठवगनि दरं 
वारह छ करान शोर 
छृवप छ करान समन्दरे 
व क्याह्‌ करं जीर । 
--कूुलियात, प्र. 309 


स्वयं कपा करो हरिहर 

म क्या आग्रह करू प्रभु 
उच्च-पेतु से बहती नदिया 
जोर-णोर से बहती है 
बीच समनदर होती मौन 
मै क्या आग्रह करूप्रभु 


~ ~ ~~~ ~~ -~-- 
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जब एक भक्त अपने देवता से कृ पाने केयोग्यहटो जाता हतो उसे यह्‌ 
जीवन एक छिछली नदी के समान लगता है जो ऊंचाई से वहने के कारण बहुत 
णोर मचाती है किन्तु होती है खाली । जव यह आत्मारूपी नदिया सर्वव्यापक शिव 
के विशाल-सागर रूपी स्वरूप में विलीन हो जाती है तो परम सुख के अनुभव से 
मौन हो जाती है । यही रहस्य ऊपर दिये गये पद्य से उद्घाटित होता है । 
शक्तिपात के सम्बन्ध मं हम पहले वात कर आये हैँ । कवि आगे कहता है कि 
मे बुढापिके कारण टूट रहा हूं । मेरे कधो पर भारी वोञ्च है ओर सामने पांचाल 
का ऊचा दुगंम पहाड़ खड़ा है, इसे कंसे पार करं ? यहां मेरा आग्रह क्या कामदे 
सकता हे: 
लूसिथ प्योमुत छुस बुजरे 
खो तमुत छम बोडइ बोर 
यथ पांचालस किथ पारि तरे 
व क्या करे जोर । 
--कुलियात, प्र. 309 
वृद्धावस्थासेट्टाहं 
कधो परै भारी बोञ्च 
इस पांचाल' को लांघूं कंसे 
मं वया आग्रह कर प्रभु । 
ए श्याम । तुम मेरे सामने उसी प्रकार रहो जसे प्रभात का प्रकाश चारों ओर 
फला रहता है । कहीं कमल रूपी मेरी आत्मा पर दिन अटक के रह्‌ न जाये : 


सन्म्वख रोजत शामसोंदरं 
प्रभातद्य च्वपोर 
पम्पोशस युथ न दोह लगि दर 
व वया करें जोर । 
--कुलियात, प. 309 
सम्म मेरे श्याम रहो तुम 
जसे हो चहुं ओर प्रभात 
कहीं कमल पर दिन नहि अटक 
मे क्या आग्रह करू प्रम्‌ । 
योग-मागं के चार मुख्य पड़ाव बताये गये हँ । यह हैँ स्वप्न, जाग्रति, सुष॒प्ति 
तथा तुरीय । तुरीय अवस्था चौथी ओर आखिरी मंजिल है मौर यह मोक्ष की 


अवस्था है । योग-भवन की इसी अन्तिम मंजिल तक पहूंचने के लिए भक्त निवेदन 
करतादहै; 
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अन्दर चांनिथ ज्ञानकि गरं 
हावम चूरिमपोर 
तथ मंज रूजिथ आनन्द वरं 
व व्याह करें जोर । 
--कुलियात, पर. 310 
ज्ञान के घर मंभीतर लेकर 
मंजिल चौथी मूञ्ले दिखाओ 
उसमे रहकर आनन्द भर्‌ 
मै क्या आग्रह प्रभु करू। 


भावुक-हदय सत्र की सीमां लाघ रहा है । वह्‌ परमानन्द की प्राप्ति के लिये 
छटपटा रहा है । वह प्रभ्‌ से कहता है कि @ृष्ण' (स्वयं कवि) का आदर करने के 
लिए योग-भवन के मूख्य द्वार के पट खोल दीजिये । मं इसी भवन मे अमर होकर 
रहना चाहता हँ । इस सवके लिये आप ही की अनुकम्पा चाहिए । मँ इसमें कोई 
आग्रह्‌ नहीं कर सकता । 


कृष्णस ' मुच्‌ राव वावकि बरं 
कुनी वरं तोर 
यथ लरि च्य ह्यथ बसह अमरं 
व क्या करं जोर । 
--कुलियात, प्र. 310 


एक दी क्षणमे भाव द्वार के 
पट-अवरोधदहटा दोना 
अमर रहं इस घरमे तुमसंग 
म क्या आग्रह करू प्रभु । 


पेसे ही गहन अनुभवो ओर भक्ति-पृष्पो से ओत-प्रोतत यह कविता कृष्ण 
राजदान की उत्तम रचनाओं मे गिनी जाती है। 


वाक्‌ 

राजदान ने लल्लेष्वरी के वाकों की तजे पर कुष्ठ सुन्दर वाको की रचना की 
है । दुःख की बात यह टै कि इनमे से कृष वाक्‌ अन्य कवियों के खाते में डाल दिये 
गये है । ये वाक्‌ अनुवाद सहित दिये जा रहे हैः 


दमी डयूटय नव न्यथनो नुड्‌ 
दमी पूरिथ ओं वर्क थान 
दमी डीठेम अनिगटह्‌ रातस 
दमी चद्रम गाह चावन्‌। 


नग्न निवसन अभी नभदेखा 
पहने मेघ के धान अभी 
अभी अंधेरी रातकाखटका 
अभी चमकती चन्द्र-प्रभा। 
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--कुलियात, प्र. 407 


जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के सम्बन्ध मे समयन्वक्र कौन-से गुल विलाता 


है, इसका वणंन देखिए : 


दमी इयूटुम "लो कट्‌इ !न्यचुवाह 
न्यश्बो द॒ वालुखा मूड {अजान 
दयी डयूटुम पंडितन मेज !बाग 
मन निववून दिववृन (व्याख्यान 


शिशु अभी नन्हा-सा देखा 
निश्छल बालक भोला-भाला 
क्षण मे विद्वानों ने देखा, 
देता मनमोहक व्याख्यान । 


--कुलियात, पृ. 407 


जीवन के अनेक रंग ओर रूप हैँ । जहां धूप होती है वहाँ छाव अवश्य आती 
है । रूप-सौन्दयं सदा के लिए नहीं रहता । एक युवा स्त्री की आभूषणो से लदी- 
फंदी रम्य काया अन्तमेमिद्रीमे मिल जाती है। इसी तथ्य का स्पष्टीकरण नीचे 


दिये गये वाक्‌ मे हुआ हे : 


दमी डीठेम काया शूबान 
गंडिथ गहना अमि यमि सान 
दमी डीठेम पथर पेमेंच 
वे ह्यस गामेच्‌ तरांविथ प्रान । 


देखा अभी, काया थी शोभित 
आभूषण, उबटन, उत्थान 
अभी धरा पर पड़ी हुई थी, 
वेसुध, निकल चूके थेप्राण। 


--कुलियात, प्र. 407 
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इसी प्रकार, तीन वाको मे, एक कलीन, सुन्दर ओर कड पुत्रोवाली एक नारी 
के भिखारी वनने कौ दुखद गाधा बयान की गयी हे : 


वाकों की इस त्रिवेणी के पर्वात्‌ एक उदाहरण इसी संदभं मे एक ओौर गीत 


से: 


गहनो से लदी-फंदी इक सुंदरी 
सुख गयी जव उसकी काया 
पूछा, क्या हए आभूषण ? 
नाम तुम्टाराक्याहै बोलो ? 


(भाग्यवान', कहते 9, बोली 
वनी भिखारिन, दरिद्र हं अव 
वस्तु-वस्तु के लिये भटकती 
अव मै घर-घर फिरती हूं 


कितनों को पाला-पोसा ठै 
किये टै कितने कन्यादान 
करट पत्र अजन करते थे 
अजित कर लाते धन-धान । 


तेने कटा, भव-बन्धन काटो 
पाना हो छोडो अभिमान । 


मेरी काया की फुलवाड़ी 
ध्वस्त करेगी शरद ~ पवन 
कितनी देर टिकैगा यौवन 
लीप - पोत ओौरों के घर 
मिटीन ममताइसजग की 
कव तक रट पराई धघरमें। 


| ३ 


कवि को सभी सांसारिक वस्तुएं-घर-वार, शरीर, बन्धु-बांधव सब पराये 
लगते है । उसका असली घर उसी महाशक्ति मे है जिसे वह्‌ स्थान-स्थान पर हट 
रहा है । कवि के एक ओर शिवभक्ति गीत कं एक पद्य से इस अध्याय को समाप्त 
किया जाये; 


यस छ हरम्बवख प्यठह वसवुन पोज 
शिव शक्ति रूप नाद व्यद स्यदि वोज 
सुई गो सोज सवंशक्तिमान वरि मे 
सुई गो सो पननी दया करिमे 


नीर वहे हरमुख से जिस पर 
शक्ति - पात का सिन्धु - सलिल 
देव॒ वही मृञ्चको वर लेगा 
दयावान रै, दया करेगा। 
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--कुलियात, पृ. 319 


प्रकति का कवि-गायक 


लीला-काव्य के चमकरते सूयं कृष्ण राजदान को यदि प्रकृति का कवि कहं तो कोर 
अत्युविति न होगी । कश्मीर प्रकृति का सुरम्य आगन टै । पवतो के बीच जगमगाता 
एक सुन्दर नग, जहां प्रत्येक वस्तु सविता कौ प्रथम किरण की तरह थिरकती है । 
यही रंगीली भ्रमि कृष्ण राजदान के गीतों मे रंग छिटकती नजर आती है । नाग- 
रिक हलचल से दूर यहाँ के वन, पारा (सीमाब) उगलते चण्मे, हुंसते ्षरने ओर 
गाते जल-प्रपात ^राजदान' के काव्य के आभ्रूषण हैँ । 

इस कवि को कश्मीर ही नहीं, अपितु सारे भारत के रंगों, त्योहारों ओर 
धरती की लीलाओं से गहरा प्रेम है। उसे ऋतुं के क्रिया-कलाप का पूणे ज्ञान है । 
इन्हीं मेउसे शिव के स्पन्द का अनुभव होताहै। प्रकृति के जिन आलंबनों 
दवारा कवि ने अपने काव्यम रग भरे हं उनमें सवंप्रथम है--विहान । राजदान के 
सामने प्रत्येक प्रभात शिव के लिए स्वागत के गीत गाता हआ आता है। उसकी 
द्ष्टिमें जव कश्मीर के प्राचीन मातंण्ड मन्दिर पर सूयंकी किरणेंजाल बिखेर 
कर नाचना आरम्भ करती है तो अतीत जी उठता है । दूधिया पव॑त-श्रंगों पर उषा 
मपनी सिंदूरी आभा इसलिए छिटकती टै कि शिव प्रसन्न हो जाएँ । पक्षियों का 
अपने नीडो में प्रभाती-गान, शीतल जल पूरित नदियों से अटषेलियाँ करती हई 
प्रातःकालीन समीर, धीरे-धीरे उपवनो मे खिले पुष्पों पर विखरे ओस-कणों कै 
मोती- यह सव क्या है । उसी शिव का दशंन ओर कुछ नहीं । कवि इसी को अपने 
शब्दो मे जीवन प्रदान करता हे: 


प्रकाण-पूरित योगी हंसा, हआ प्रभात 
ओंस-सने युमन कर कृष्ण पर अर्पण 
कर आरम्भ मूल प्राण-वायु का चितन 
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इसी संदभे मे एक ओर उदाहरणं : 
अनि गटह्‌ चज एवज संगरमालो 
व्वरथु नन्दलालो यूग न्धन्दरे 
गाशि तारकुक गाह्‌ प्यौ बालह्‌ बालो 
प्रकाशि चानि सूति प्रजलनह आव 
दू[रवोथ पूरि कनि प्यठ पांचालो 
न्व्‌ नन्दलालो युग न्यन्दरे। --कुलियात, प्र. 368 


गया अन्धेरा, खिल उठी श्युग-माला 
योग-निद्रा से जाग ओ नन्दलाला 
कियो प्रकाशित हर पवेत प्रातःकेतारेने 
आलोकित किया दिशा-दिशा को तूने । 
दु र पूवं से पांचाल' पर उतरा उजाला 
योग-निद्रा से जाग ओ नन्दलाल। 
कश्मीरी भाषा मे एक महत्तवपूणे शब्द आता है यार-वल' । हिन्दी का पनघट 
णब्द इसका किसी हद तक पर्यायवाची हो सकता है । यारवल कण्मीर की संस्कृति 
का एक अभिन्न अंग है ओर कुछ विस्तृत अर्थो में प्रयुक्त होता है । इस शब्द का 
भावात्मक प्रयोग कवि ने अपने गीतों मे कई स्थलों पर क्रिया है । कहीं पनघट के 
किनारे शिव, शिव शब्द से निनादित हो रहे है । कहीं इन्हीं पनघटों पर शंख बज 
रहे हँ ओर दीप प्रकाश फला रहे है। 
कश्मीर की शिल्प कला संसार-भर में विख्यात है । गाल ओर दुशाला दुनिया 
के किस भाग में कश्मीर से कर्हां-कहां नहीं जाता ? कवि दुशाते से प्रकाशको 
उपमित करते हुए कहता है कि र्मैने काला "फिरन'" उतार दिया है ओर अन्धेरेको 
ची रता हुआ प्रकाश का दुशाला ओढ्‌ लिया है । 
अति प्राचीन सिधु नदी के किनारे, गंगा नदी का फैलाव ओर (लार इलाके 
के सौन्दयं का वणेन कवि ने इस प्रकार किया है : 


स्यंद बस्यन गग आरन 
प्यठ व॒ प्रारन घेस 
ध्यान दारन सथू व्यचारन 
 म्वखतह हारन स 
लारह वन छृस (लार वते 
छव च्‌ क्ते दहे। 
--कुलियात, प्र. 372 


1. प्रसिद्ध कश्मीरी पहरावा 2. एक प्रसिद्ध क्षेत्र 
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सिन्धु कूलो, गंग सरिता, 
पर प्रतीक्षारत हमें 
ध्यान मे कर सत्य चिन्तन 
अश्रु-मुक्ता छन रहा 
(लार! दिशि से दौडता हूं 
हो कहां तुम इष्ट देव ? 


वसंत-ऋतु कवि को बेहद प्यारी है । वह इसकी हरियाली से इतना प्रभावित 
है कि उसे दुनिया की हर वस्तु हरी दिखाई देती है : 


पटने वसन वसंत के ए्याम आया 
हो गया सारा विष्व हरा 
लो वसंत-ऋतु आ पहुंची 
हरित-गसरुडासीन कृष्ण! ने, 
आंगन में जब किया प्रवेश 
साराघरदहोगयाहरा 
| फूटी पेड़ पर कोपल हरी । 
मैदान, पवंत, वृक्ष सव हरे हो गये टै ओर इसी आभासे नील।काणश भी हरा 
हो गया है । एसे हरे आकाश से पीयूष बरस रहा है । यही पीयूष हमारे लिए शुभ 
दशन टै । 
महाशवित का ही चक्र यह सारा विश्व ह । जव यही शक्ति णशि को सुलाती 
है ओर सूयं को जगातीटैतो संसारमेंप्रातःकाल का आह्वान होता है। प्रकृति 
का यह मनोरम खेल व॑सा ही लगता है जंसा किएक मां द्वारा अपने छोटे-से शिशु 
को जगाना या सूलाना : 


जगाया सूयंको णशिको सुलाया 
दिया तारागणों को शून्यमें स्थान 
हआ प्रकाश-पति का ज्योति से ज्ञान 
दिखाया रूप प्रातः का प्रभु ने। 


कभी-कभी कवि को कश्मीर का अतीत याद आता है ओर वे इससे सम्बन्धित 
ती्थंस्थानों को अपनी कविताओं मे पिरोने लगते हैँ । डां. रघुनाथर्सिह्‌, जिन्होने 
कश्मीरी इतिहासकार जोनराज की ^राजतरगिनी ' का हिन्दी-अनुवाद कियारहै, के 
अनुसार प्राचीनकाल में कश्मीर में कोई तीन सौ प्रसिद्ध तीथंस्थान विद्यमान ये। 
इन स्थानों पर स्थापित किये गये मन्दिरों में शिव, विष्णु तथा बुद्ध की अनुपम 
मूतियां थीं । ®शिव-परिणय' मे, जिसका विस्तरत वणेन हो चूका है, पुष्पपूजा" 
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णीषेक एक कविता में इन तीर्थो का जिक्र कियागयादहै। इन तीर्थो मे अमरनाथ 
यात्रा में आनेवाले प्राकृतिक दृश्यो तथा कई पड़ावों का वणेन आता है । 

अन्य तीथस्थानों मे अनन्तनाग, बगंणेखा, मातंण्ड, कारकोट नाग, पापह्रण 
नाग, कपटेष्वर, चिसन्ध्या, वेरीनाग (नील नाग), वासुकी नाग, कसर नाग (एक 
बहत वड़ी पहाड़ी ञ्लील जो 17 हजार फुट की ऊचाई पर स्थित है । कपालमोचन, 
भद्रकाली, कोटिती्थं, तुलामृला, रामरादन, हरमुख, ब्रह्म सर, (इस सर का वणेन 
महाभारत में भी आया है) कोल सर, हारी पवंत, चक्रेश्वर, पद्मपुर तथा ज्वाला- 
मुखी मूख्य हैँ । इन तीर्थो के आसपास ओर इनकी प्राकृतिक विभूषा का सुन्दर 
वर्णेन 'पष्प-पूजा' के भक्ति-गीत में मुखरित हो उटा टै । 

पेसे ही स्थानों मे देवसर'काभीनामर्वाणितटहै जो हिमालय के आंचल मे, 
जाने कितनी सभ्यताओं को अपनी कोखमे छिपाये बेटा है । रम्य आरा (रंवी आरा) 
नदी पर स्थित कपाल मोचन' तीथं के सम्बन्धमे कहा गया कि यहाँ शिवने 
एक हत्या के पाप से चछृटकारा प्राप्त किया धा । इसी प्रकार तुलामुला में देवी का 
जो तीथं है, वहां आज तक लोग बड़ी श्रद्धा से जाते है । इसका श्रद्धापूणं वणंन भी 
कविने किया हे। | 

वफ़ ओर वह भी कण्मीर का हिम-वर्णन अपना एक अलग आकषेण रखता 
हे । जव यहां बफ़ गिरतीदटै तो चारो ओर एक सफ़ेद चादर-सी विठ जातीदहै। 
छते, आंगन, गली-कूचे ओर वड़ी सडकं सब पर बफ़ं की श्वेत तह जम जाती है 
कुष्ण राजदान ने शिव-विवाह के प्रकरण में श्वेत हिम के स्थान पर सोने के हिम 
का व्णंन कर एक नयी परिकल्पना की है । 
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कृष्ण राजदान का भावना-जगत एक णेसा विशाल सागर है जिसमें प्रेम, श्रद्धा 
ओर विनय की उर्मिर्यां सदा उठती रहती हैँ । यह अनुभ्रुति का एक विचित्र पुष्पो- 
यान है जिसमें नित नयी सुगन्ध उत्पन्न होती है ओर भक्त इसी सुगन्ध की मालां 
पिरोने का कठिन कायं वड़ी सहजता स करता है । भाव-संसार की अनुभूतियों 
को सहज अभिव्यक्ति देना साधारण कायं नहीं इसके लिये लोहे के चने चवाने 
पडते हैँ । इसके लिए भावना के दीपो मं मेहनत का खून जलाना पड़ता है । यह्‌ 
काय है चिघाडती सिहनी से दूध दोहकर स्वणं के पात्रों में सुरक्षित करना । 

कष्ण राजदान ने यह्‌ कायं ठीक ढंगसे पूरा किया दहै। एक उच्च कलाकार 
होने के कारण उन्दैं खरे ओर खोटे कौ पूरी पहचान है। कवि का स्वामी ठे शिव, 
उसका स्पंद यह संसार हे जो नश्वर है । अतः इसी नश्वर संसार के सहारे अनश्वर 
शिव का ज्ञान ओर उसकी अभिव्यक्ति के लिये उचित भाषा-माध्यम । इस सारे 
उपक्रम में कवि खरे उतरते हँ । वह्‌ स्वयं को मिटाकर केवल समर्पण-मात रह्‌ 
जाता हैः 


जो भी ठै, जर्हाः भी टै 
तेरा ही टदै दे शम्भू! 
ण रीर, चित्‌, मन हो या प्राण 
सव तेरा है, टे महान्‌ । 
हम केवल मात्र पहचान । 


खोशे खोशे से खलिहान 
बंद बृंद से नदिया 
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दने दाने समे आगार 
सव तेरा हीदहै व्यापार 
हर हाट भराहै सोदे से 
केवल भक्ति चाहिये अगाध । 
--अनुवाद : छूलियात, प. 369 


कला वह्‌ योजना है जो मन-मन्दिर मे उद्गीथ भावों को व्यक्त करने के 
लिये भाषा का आभापूणं पहरावा लेकर प्रकाशित होती है ओर पाठक को प्रभावित 
करती है। अंग्रेजी भाषाक प्रसिद्ध कवि एजरा पाउंड के अनुसार कविता की 
अभिव्यक्ति तीन प्रकारसे होती है। प्रथम, संगीत माधुयं पूरित, द्वितीय, दश्य- 
जगत से प्रभावित होकर, तृतीय, अन्तनिहित अनुभूति के आधार पर। कृष्ण 
राजदान मे इन तीनो पक्षों का सम्मिश्रण मिलता है । संगीत पर वे काफी बल देते 
ह, दृश्य-जगत से वे अपने काव्य-संसार का कलेवर बुनते हैँ ओर अनुभूति उनके 
काव्य की आत्मा हे । वहं स्वयं इसका स्पष्टीकरण करते हैँ : 


सिहनी का क्षीर, पात्र स्वणें का 
है समपिति ईश तू दशन तोदे 
सन्मागें बता दे भक्तो को 
सब व्यापार तेरा ही है। 
--अनुवाद : कुलियात, पृ. 399 


पेसा कहकर कवि अपनी कला का समपेण भी उसी इष्टदेव के नाम करके 
सवें-मंगल कामी हो जातादहै: 


सवं मंगल, परम सुख; हषं दो, कल्याण दो 
पार होॐं अन्धकार मे चपला-सम, शक्ति दो 
नरक की अग्निमेरीहो तेरे ही अमृत से शांत । 


समकालीन कवियों के विपरीत फ़ारसीषदों का प्रयोग न करके कृष्ण 
राजदान ने लोक-काव्य की सरल किन्तु शक्तिशाली विधा--“वच्‌ न'कोही 
चना । प्रसिद्ध कश्मीरी कवयित्री लल्लेश्वरी के काव्य-विधान पर अच्छी प्रकार 
चितन करने से लगताहै कि यह विधान वेदिक मंत्रों तथा संस्कृत-श्लोकों के 
आधार पर रचा गया हे । 'वाक्‌' अथवा वाख' चार से आठ पक्तियों का होता 
है । ^लल्लेश्वरी' के प्रकाशित वाको में प्रायः चार पंक्ति वाले ही वाक्‌ आते हैं । 
इस विधान में प्रथम तथा तृतीय पंक्ति समान छंद की होती है । उदाहरण के लिए 
यह्‌ वाक्‌ देखिये : 
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आमि पनह संदरस नावि छसः लमान 
कति बोजि द॑ म्योन म्य ति दियि तार 
आम्यन टाक्यन पोन जन शमान 
जुव॒ छम त्रमान गरह गछ हा। 
-ललद्यद, हिन्दी अनुवाद, पृ. 26 
कच्चे धागे से नेया को खेती हूं 
दई सूने तो मृञ् को तारे 
मृण्पाव्र में जल धमता है 
जी करता है जाऊं स्वदेण (प्रभ्‌ के घर) 


ऊपर दिये गये मौलिक कश्मीरी वाक्‌ में प्रधम तथा त्रतीय पंक्ति का कए्मीरी 
शब्द लमान- वचना तथा शमान- पचना, एक ही लय-ताल पर आधारित हे । 
वाक्‌-विधा मे लल्लेश्वरी के पण्चात्‌ रूप भवानी ओर रंच्‌ दद (प्यारी दीदी) ने 
वाकों की रचना की । यह्‌ वात भी विचारणीयदटे किये तीनों कवयित्रियां है। 
न जाने इस विधा मे कोई कवि क्यो न टिक सका । 

वाक्‌ के पश्चात्‌ जो प्रभावी विधा कश्मीरी साहित्य मे आती है वह्‌ है-- 
'वनच्ुन'- स्वयं लल्लेश्वरी ने इस शब्द का अपने एक वाक्‌ मे जिक्र क्ियादहै। 
“वच्‌ न"--विधा की विशेषताएं बताते हुए शशिशेखर तोषखानी ने इस विधा के 
विकास पर संक्षिप्त प्रकाण डाला: 

““ “वच्‌ न' लोक-गीतों की टेक ओौर अन्तरा का विधान लिये हुए है । इसमें 

प्रायः तीन-तीन पंक्तियों के अन्तर पर टेक मिलती है । इसका विस्तार प्रायः 

छः या नौ पंवितयों से अधिक्र नहीं होता । लोकतत्त्व के संयोग ओौर प्रेरणा'से 

विकसित हृए ये गीत कश्मीरी काव्य को आत्मा्भिव्यक्ति कै नये धरातल 

प॒र स्थापित करते हैँ । लोक-गीतो का-सा उन्मुक्त वातावरण इन वच्‌ न- 

गीतों को एक जीवन्त ओर प्राणवान विधा का रूप देता है ।'' 

प्रोफ़ेसर पुष्प के अनुसार वचन विधा का उपयोग कन्नड भाषा के काव्यमें 
भी हुआ है । इसी विधा को कृष्ण राजदान ने अपनाना श्रेयस्कर समज्ञा । इनके 
प्रायः सभी लीला-गीतों, स्तुतियों ओर कविताओं मे आरम्भमे दोर्पक्तियोंका 
एक पद्य आता है । इसी पद्य की दूसरी पक्ति अन्त तकटेक के काममेंप्रयुक्त 
होती है । उदाहरण के लिये : 


भशयि रोस धावतम जपि सानो 
दयि रोम म्य चोन दामानो। 


इस पद्य की दूसरी पंक्ति अन्त तक तीन-तीन पंक्तियों के बाद दुहरायी 
जाती है। वचन विधाका एक विशेष गुण हे इसकी प्रगीतात्मकता । टेक 
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के बार-बार आने से. एक विशेष लय-ताल का मधुर स्वर कानों मेमिठास 
भरता रहता दै ओर भावःहत्‌तंत्रियो को ज्ञक्रेत करताहै। इस विधा का प्रयोग 
कई कवियों ने आज तक किसी-न-किंसी रूपमे कियाहे। | 

जहां तक कवि कृष्ण राजदान की भाषा ओर शब्द-भण्डार का सम्बन्धदहै, 
उन्होने ठठ कण्मीरी शब्दो के अतिरिक्त संस्कृत तत्सम तथा तदभव शब्दो का 
कृण्मीरीकरण किया है । उनकी भाषा किसी भी प्रकार से क्लिष्ट नहीं । इसमें 
गति है, रवानी है ओर हे सादगी । 


श्री अली जवाद जंदी'कामतटैकिः: 

“फारसी तथा संस्कृत मिश्रित कण्मीरी एक ही भाषा के दो पहलू है, एक ही 
नदी के दो घाट । इनको हिन्दू व मुस्लिम नाम देना ठीक नहीं क्योकि इससे 
एक असाहित्यिक विचारधारा साहित्य मे प्रविष्ट होती है।'' 


इस सम्बन्ध मे ब्रज. बी. काचरू का यह्‌ मत, किकष्मीर मेदो प्रकारकी 
कष्मीरी का प्रयोग होता है युक्ति-संगत नहीं लगता । राजदान का जो विषयथा 
उसके लिये फारसी विचारधारा तथा शब्दावली का प्रयोग उचित न था। उसके 
लिए तो भारतीय विचारधारा तथा तदनुसार संस्कृत शब्दावली का कष्मीरीकरण 
उनके लिये अत्यन्त आवश्यक धा । “र[जदान' की संस्कृत मिश्रित कड्मीरी भाषा 
पर वात करते हए अली जवाद जंदी के निम्न उद्धृत विचार उचित ओर युक्ति- 
संगत लगते टै : 

("आध्यात्मिकता ओर सदाचार; सामाजिक समस्याओं ओर राजनेतिक 
मदो को व्यक्त करने ओर लम्बे अथवा संक्षिप्त विदेशी, अन्तप्रन्तीय या अन्तरा 
ष्टीय वाद-विवादों ओर कथाओं का वणेन करने के लिये संकडों हजारों नये शब्द, 
नयी तरकीबों, नयी उपमाओों ओर प्रतीको कौ आवश्यकता पडती है ओर यह सब 
उन्हीं भाषाओं से प्राप्त होता है जिनका स्तर अन्तर्रन्तीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
हो । यही कारण है किदूसरी हिन्द आयं-भाषाओं की तरह कश्मीरी ने भी 
संस्कत ओर फारसी भाषाओं का सहारा लिया । सारी धामिक तथा सांस्कृतिक 
सम्पत्ति इन्हीं भाषाओ मे थी इसलिए इनसे ही शब्द तथा शैली उधार ली गयी ।'' 

इस प्रकार कश्मीरी भाषा के शब्द-भण्डारमे जो वृद्धि राजदानने की वह्‌ 
सराहनीय है ओर उसका उपयोग आज भी साहित्य की अन्य विधाओं के लिये 
कियाजा सकता दहै। 

अलंकारो, मुहावरों से युक्त भाषा में राजदानने शांतरस का भरपूर प्रयोग 
किया है । शब्दों की उचित छील-छाल से उन्होने अपनी भाषा कोसरल बनाने 
का विशेष प्रयत्न किया हे । 


1. कल्वरल अकादमी, श्रीनगर के भूतपूवं सचिव 
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1926 ई. में कश्मीरी लीला-काव्य कां यह उड़ता राजहंस सदा के लिए चुप 
हो गया । तब से आज तक कोई भी कवि इस विधा में उभर न सका । उच्चकोटि 
का यह्‌ शिव-भक्त कवि कण्मीर ही नहीं अपितु सारे भारतवषं का प्रतिनिधि 
कवि था । इसके गीत सदा अमर रहुगे । 


परिशिष्ट 


सहायक-सामम्री 


आस्पेक्टस आंफ़ कश्मीर ौविज्म 

(57९७5 ग टवजाफा7 ऽश) 

एन्ष्येट इंडिया 

ए हिस्टरी आंफ़ कए्मीर (1972 ई.) 

ए डिक्शन री-उरद्‌ क्लासिकल, 
हिन्दी एण्ड इगलिण 

अह्वाल नामा 


कुलियात कृष्ण ज्‌ राजदान 
(1984 ई.) 


कश्मीरी लिरिक्स (1945 ई.) 
काण्‌रि अद्‌ बुक तवारीख 
कोशुर रामायन (कश्मीरी रामायण) 


कश्मीरी जबान ओर शाइरी 
कांणुर समाचार 
(मास्टर जी विशेषांक ) 
काशरि अद्बुक फिकिरी पोत मन्जर 


(कश्मीरी साहित्य की वैचारिक 
पृष्ठभूमि) 


: चमनलाल चमन, 


: वी. एन. पंडित 


: आर. सी. मजुमदार 
: पी. एन. के. बामजई 
: जान. टी. प्लैट्स, आक्सफोड विष्व- 


विद्यालय 
वशीर अख्तर 
(कश्मीरी विभाग, कश्मीर विश्व- 
विद्यालय) 


: सोमनाथ वीर दारा संकलित 


कल्चरल अकादमी, श्रीनगर 


: जे. एल. कौल 
: नाजी मूनव्वर, डां. शफी शौक्र 
: प्रकाशराम कूरीगामी कृत । प्रो. बलजी- 


नाथ द्वारा संपादित, कल्चरल 
अकादेमी, श्रीनगर 


: अब्दुल अहद आजाद 
: दिल्ली 


: -अनहार ' विशेषांक, कश्मीरी विभाग, 


कंण्मीर विश्वविद्यालय 
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क्रष्ण-भक्त परमातन्ड 


कांणुर एनसाइक्लोपीडिया 
(कश्मीरी विशव कोण) प्रथम भाग 
कांशिरि लुक बांथ-7 
(कण्मीरी लोक-गीत) अक-1 
कष्मी री साहित्य का इतिहास 


कांणिर सूफी णांइरी-1,2 
(कश्मीरी सूफी काव्य, भाग 1, 2) 
कांणरि मसनवियि 
(कश्मीरी प्रेमाख्यान) 
कश्मीरी रिसचं बाय-एनुएल 
(3811111111 २९३९६] 81--- 
1111081) सितम्बर-1960 
तारीखे तमद्दुने हिन्द 
(भारत का सांस्कृतिक इतिहास) 
द बेली आंफ़ कश्मीर 
(1¶111€ ४२11९ ग 1९45777} 
1985 ई. 
द एसंट आंफ़ सेल्फ 
(716 ^^5¶्ला॥ 9 8) 
` परमानन्द-1 (1972 ई.) 


परमानन्द-2 (1974 ई.) 


कल्टण कृत राजतरगिणी 
ललद्यद (हिन्दी) 


णिव परिणय 


: णी राजा 


: लेख : मोतीलाल साक्री, मातंण्ड' 


(अंग्रेजी) साप्ताहिक, श्रीनगर 


: कल्चरल अकादमी, श्रीनगर 
: कल्वरल अकादमी, श्रीनगर 


: णणिशेखर तोषखानी, कल्चरल 


अकादमी, श्रीनगर 


: मोतीलाल साक्री दारा संपादित 


कल्चरल अक्रादमी, श्रीनगर 
कश्मीरी, अंक-13, 
संख्या-2, कल्चरल अकादमी, श्रीनगर 


: संपादक : प्रो. पी. एन. पुष्प 


: मृहम्मद मुजीव, नेशनल बुक टस्ट 


नयी दिल्ली 


: सर वाल्टर लारेस 


: बी. एन. परिम्‌, कल्चरल अकादमी 
१, 


श्रीनगर 


: जे. एल. कौल तथा मोतीलाल साक्रौ 


कल्चरल अकादमी, श्रीनगर 


: एम. एल. साक्रो कलचरल अकादमी 


श्रीनगर 


: अलं स्टाइन हारा अग्रेजी मेँ अनदित 
: (सं, ) णम्भुनाथ भट हलीम, कल्चरल 


अकादेमी, श्रीनर 


: कृष्ण राजदान, सर जाजं. ए. ग्रियर्सन 


एशियाटिक सोसायटी आंफ़ बंगाल 


शिव परिणय (लेख) 
हीमाल 
हरिहर कल्यान 


कश्मीरी णेव-दणंन मे भक्ति का 
स्थान (लेख) 
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: कांशुर शी राजह (कष्मीरी शीराजा) 


1973 ई. 


: (स.) मुहम्मद यूसूफ़ टेग, कल्चरल 


अकादमी, श्रीनगर 


: कृष्ण ॒राजदान : अली मुहम्मद एण्ड 


संज, महाराजगंज, श्रीनगर 


: शीराजा (हिन्दी) : केदारनाथ शर्मा 


(1[) 
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भारतीय साहित्य मे भक्ति-काव्य की विशिष्ट भूमिका रही हे । भारत 
जेसे महान्‌ एवं शान्तिप्रिय देश में धार्मिक समन्वय तथा विभिन्न 
धर्म-दर्शनों के बीच संवाद ओर समीकरण की जहाँ बहुत आवश्यकता 
रही वहां इनके बीच परस्पर विश्वास ओर साम॑जस्य पर भी अत्यधिक 
जोर दिया गया । 


शताब्दियों से कश्मीर ने करई दर्शनों ओर धर्मो को अपनी सुरम्य 
वादी में सरक्षण प्रदान किया। भक्त कवियों, शेव-साधकों, तांत्रिकों 
तथा सूफियों ने यँ अपनी वाणियों ओर सचनाओं द्वारा सर्वधर्म सद्भाव 
के प्रसार-प्रचार में सराहनीय कार्य किया । इसी महान्‌ परम्परा मे कष्ण 
राज्दान (1850-1926) का नाम ससम्मान लिया जा सकता हे। 
अनन्य शिव-भक्त होते हृए भी उन्हनि जहाँ अपने आराध्य की स्तुति में 
अनगिनत गीत रचे वहाँ पूर्णावतार श्रीकृष्ण की रासलीलाओं को भी 
गीत-बद्ध करते हए अपने कविकर्म को सफल ओर सार्थक किया । 
उन्दनि लीला-विधा जैसे अनूठे विषय को आकर्षक शैली, मनोहारी 
शब्दन्यास ओर सुललित छन्दाँ मे केवल निबद्ध ही नहीं किया अपितु 
उसमे कश्मीर की उन्मुक्त रूपच्छटा ओर निसर्ग मेँ व्यक्त निष्काम 
भक्ति-भाव को भी छंद-मुखर किया हे । उनकी रचनाओं मे उन प्राचीन 
नदियों, वनां, पर्वतो, तीर्थ-स्थलों आदि का बार-बार उल्लेख आया हे, 
जो भारतीय जन-मानस में सदियों से विद्यमान हें । 


प्रस्तुत विनिबध के लेखक अर्जुन देव मजबूर ने परम्परागत भारतीय 
दुष्टि, मनीषा ओर शान्ति तथा सहिष्णुता के क्षेत्र में कृष्ण राज्ञदान के 
कृतित्व एवं उनके योगदान की विशेष चर्चा की है । यह विनिबेध 
साम्प्रदायिक सद्भाव ओर शाश्वत मानव मूल्यों को सुरक्षित ओर संवर्धित 
करने की दिशा में महत्त्वपूर्णं पहल करेगा, एेसी आशा की जा सकती हे । 
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कृष्ण राज्ञदान 


अर्जुन देव मजनूर 


भारतीय 
साहित्य के 
निमतिा 





